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जिस तरह बेद में कम, उपासना, ओर ज्ञान का 
'निरूपण किया गया है। उसी भाँति गीता में भी कर्म, उपासना 
ओर शान का निरूपण किया गया है.। गीता का सझुख्य उयदेश 
/तिष्काम कर्म करना फिर उपाखना और उपासना <से शान 
प्राप्त करना है। अंतः कमे, उपासना ओर ज्ञान तीनों ही मोक्ष 
के कारण ६. । इने तीनो में से ऐक के भी न होने से दोनों बेकार 
हो जाते है, यह सदा एक दूस रे की अ्रपेक्ता रखते हैं । क्यों कि 
कम करने से अन्तः करण शुद्ध होता है, उपासना से चित्त 
फी एकाग्रता होती है, वित्तएकाग होने पर ज्ञ.न पाप्त होता दे 
आर ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है:।.इसलिये कर्म, उपासना 
ओर ज्ञान इन तीनों के साथन की आवश्यकता हैः। 


संसार में मनुष्य शरीर पाकर जिसने इस गीता के 
डउपदेशरूपी सधन बन में घुस कर विहार न किया वह सत्‌ 
असत्‌ को न ज्ञान कर अस्त के धोखे विए पान किया, अ८: ८, 
'कामघेजु के दुग्ध को त्याग कर अज्ञानता वश आकर ( मंदार- ) 
के दूध को खोजते दे । अतएव जिन्हें जन्म मरण से नहीं नहीं 
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संसार के घोर कष्ठो से छुटकारा पाना दो, उन्हें गीता की शरण 
प्राना खाडिये | भाँति समझ कर पढ़े, पढाद सुने आर 


खुन थे। क्योंकि गीवाक विपय कडित है, इसमें शानरी बातें हें । 
शानका बाते विना समझे बिना बुद्धि लड़ाये मायेमें नहीं घु पत)। 
गोर जो बात समझ में नहीं आती उन बातों को केबल रठ 
'छिन से को: 'दल नहीं मिद्ाता । वढ्क्रि उपदेश का अथ छे,उस फे 
अनुसार सम्म कर छाब्य करना । तव ही फल प्राप्त होता है 
गीता श्रीझप्ण परदसउपरेश छे- सतणएव दस गीता रूणी उपदेश के 
पक एक शाज़र एक पक पद्‌ एस पक शब्द तथा बाबय की भी 
भाँति समझा कर पढ़ता ओर खुबना चाहिग्रे फ्योंकि यह 
गीता शान का रण्ड र हे । तथा इससे किसी मुख्य ऋषि अब्या 
सम्प्रदाय की शिक्काओं का प्रॉतपादन नहीं किया गया। यह तो 
पयं भगवान श्रीकृष्ण नारायण का गुझा उपदेश है । जो द्वापर 
कलियुग के सन्यिकालमें अपने प्रिय सखा ( अज्जु न ) के 
प्रति छनदेनच के सयहुर रणज़ुन में दिया था | श्रतः इस गीता 
कफ उपयुच्ध बा श्रीक्षप्ण के साथ सम्बन्ध जोड़े बिना नहीं टो 
सकता । 


एवं गीता के उन्झष्ठ उस छशुभकर उपदेश आर 


झटिन तथा राम्भीर दिपय के तन्वकों ने समझो के कोर्ण जन 


02 सार सरति अकिलत £>+ > गज की न' 
फसल ऊे इतना उप्क्कार नरक्ष होता जितना होगा आईशिये । 


(३) 





तथा खंलार इस दुलम अमृत को देख देख तथा पूज पूत रूर 
ही विद्या पान कियेदी रह झादे हैं| ऐसे अनेक, कारणोको देखते 
हुए यह' ग्रीवा का अउुपत्तेय अन्य हाथ में लिया । माहात्माओं 
के सत्संग से तथा अनेक गीता पह कर ओर खुन कर “यह 
पद्माउबलद” सरल शब्दों में समझाने का उद्योग किया है। 
फलतः ,यह युस्तक आज से चार व पूर्व ही तथ्यार हो चुकी 
थी, परुतुं हिंदी प्रकाशयों की अनुदारता आर मेरे पास द्रव्य 
न होने के कारण यह पुस्तक अधकाशित पड़ी रही । 
इस पस्तक के लिखते का मेरा स्वप्न से भी यह प्रयोजन नहीं 
है, कि थ॑ अपनी बदिद्वदा का परिद्यय देकर विद्वानों में गणना 
कराऊं। क्योंकि भें यद्द भल्रीप्रछार समभतवा हुं कि अब तक 
अनेक पद्याुवाद बड़े वड़े विद्वान निक्रोल चुके है उनके सामने 
चह पद्म नुवाद कदाचित हास्य प्रदु॒ ही .होगा। तर्थाप मेरा तो 
कल्याण ही होगा | अतएव इल कार में जितने दोप ओर मूल 
हैं, वह मेरी झूढता ओर अज्ञानता के कारण दें, और जो 
अ्रच्छापन है वह इैश्दर कृपा ओर गुरु प्रसाद तथा बिद्दानो की 
महान्‌ अनुकम्पा है पृश्तक लिखने से पूर्व ही यह विचार कर 
लिया था। क्रि पुस्तक ऐसे ढंग से लिखी जाबे कि चालकों 
पयोगी सिद्ध हो। इस लिये विद्यार्थियों को हिन्दी के अखिद 
फचि व्यू मेथिलीशरण गुप्त (लिखित! जयद्रथ वध तथा भारत 
भारती को बड़े छात्र से पढते देखा है। अतः उरी छुन्द में यह 





बिके छा | 
* दो शब्द # 


जिस प्रकार भोंरा सब तरह के पुष्पों से सार ग्रहण कर लेता 
है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को चाहिये की शासत्रीय अनुवन्धों 
से युक्त होकर ( कर्म, उपासना और ज्ञान ) इन तीनों कार्डों का 
प्रतिपादन करने बाला अन्ध गीता जो वेदान्त शास्त्र, उपनिषदों 
का सार रूप है ग्रहण करना चाहिये। शास्त्रीय अनुयन्ध चार हैं 
यथा अधिकारी, अभिधेय, सम्बन्ध और प्रयोजन इस प्रकार यह्‌ 
चार ही शामस्रोक्त अनुबन्धन हैं । 


जो प्ररुप सदूविवेक्री, वेराग्यवान, शम दम आदि षट्‌ सम्पत्ति 
युक्त और मुमुछु हो वही त्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी माना गया 
है। ब्रह्म के साथ ओ जीवकी एकता है वही इसका विपय कहा 
गया है। सम्पूर्ण अनर्थों का नाश और नित्याननन्‍्द का ओ ग्राप्त 
होना है वह्दी इसका प्रयोजन कद्दा गया है। तथा इसका सम्बन्ध 
तो कई प्रकार का है. बुधजन वेदान्त शास्त्रों से प्रतिपादित ब्रह्म 
और जीव की एकता के साथ शाखरों का वोध्य-बोधक भाव सम्बंध 
मानते हैं इसी प्रकार ब्रह्म और जीव की एकता के ज्ञान का वेदान्त 





शासत्र के साथ उत्पाद्य-उत्पादकभांव तथा मुक्ति ओर शाख्त्र में 
प्रयोज्य-प्रयो मक भाव सम्बन्ध माना है | ऐसे ही बोध और मुक्ति 
में साधन साध्य भाव सम्बन्ध है यही वेदान्त शात्रों में विद्वानोंने 
चार प्रकार का सम्बन्ध कहा है । 

कदाचित्‌ ऐसी शझ्श भी उठ सकतो है कि भेद सत्य है और 
संसार वन्धन भी मिथ्या नहीं है इसलिये ( जीव त्रह्म क्री एकता ) 
रूप विषय ओर उत्त प्रयोजन सिद्ध नहीं होसकते। क्योंकि उन 
दोनों की सिद्धि न होने के कारण चुद्धिमान्‌ पुरुषों की इसमें 
प्रवृत्ति भी नहीं होसकती, ओर भेद को ही इसका विपय माना 
जाय तो वेदान्त का निबन्ध ही नहीं बन सकता। परन्तु ऐसी 
शद्जा निर्मल हैं क्योंकि कल्पित होने के कारण बन्धन ओर भेद 
दोनों ही सत्य नहीं है । अतः विपय और प्रयोजन की भी सिद्धि 
होसकती है । इसलिये कि भेद और बन्धन इन दोनों की कल्पना 
अविद्या से ही हुईं है वद्दी अविद्या चिन्मात्र आत्म तत्व को 
आउच्छादित कर इस लोक में भेदादि का प्रादुर्भाव करती है । 
पंरत्रह्म अपने प्रवल्न अज्ञान से आच्छादित होने के कारण ही वह 
जीव, इश्वर और अगत रूप से विज्षिप्त होरहा है। और अज्ञाना- 
वरण आदि शक्ति से ही अन्म सरणादि में समथ होता है। उस 
अज्ञान का ओत्साश्रयत्व ( आत्मा के ही आश्रित रहना ) ओर 
भी एक महान्‌ बल है| इसलिये यह आत्मा अपने अखर्ड 
अद्दयरूप यानी यथार्थ स्वरूप को न आनकर आत्मा में अनात्मा 
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(अहंकार ) का अध्यास कर नाना प्रकार से प्रवृत्त होता है । 
यथा-- यह अगत है, वह इंश्वर है, में काम्य कर्मा का कर्ता 
ओर उनके फल का भोगने वाला जीव हूं, में मनुष्य हूँ, मेरा पुत्र 
है, माता है, पिता है, में धनी हूं, बिद्वान हूं, व्राह्मण हूं, में शुरवीर 
चत्रिय हूं, अग्निहात्री हूं, अतिथियों का सत्कार करने वाला हूं, 
में दृए्ड कमण्डलु धारी मुणख्डित केश परमहंस यति हूं इत्यादि 
प्रकार का यह व्यवहार मूढ़ और परिडत दोनों ही का देखा जाता 
है । इसका अध्यास के सिवा जोर कोई कारण नहीं देखा जाता । 
इस प्रकःर के अध्यास को उत्पन्न करने में एक मात्र अज्ञान ही 
समर्थ है । क्योंकि आत्मा में जाति की कल्पना करने में सदृशता 
का व्यभिचार है । ( आत्मा अखण्ड और एक मात्र है, जब उससें 
भेद ही नहीं हे तो भिन्न पदार्थों में रहने वाली सहृशता ही कैसे 
रह सकती हे ? अतः सदराता का अभाव होने के कारण आत्मा 
में ब्राह्मण अथवा मनुष्य आदि आति की कल्पना भी नहीं हो 
सकती ) | अतः प्रत्यमात्मा में बन्धन और सेद श्रत्रिय्ांजनित ही 
है, स्वतः नहीं । स्वयं आत्मा तो नित्य, शुद्ध, स्वयं प्रकाश आर 
अद्वयरूप है। ओर यदि कोई शंका करे कि शुद्ध और स्वयं 
प्रकाश चिदात्मा में अज्ञान कहां से आया, क्योंकि किसी भी 
निरोग नेत्र वाले पुरुष ने सूर्य में कमी अन्धकार नहीं देखा ओर 
अन्लान के बिना चित्स्वरूप आत्मा में आवरण भी नहीं होसकता; 
फिर बसाओं आवरण के विना इस आत्मा में अध्यास भी कैसे 


६ 325 .] 
हो सकता है ? ठीक हैं परन्तु अिस प्रकार सूर्य सबको प्रकाश देन 
वाला हैँ, फिर उल्लू पक्ती की दृष्टि में जैसे अन्धकार की कल्पना 
होजाती है, उसी प्रकार से अज्ञमनों के अनुभव से ही स्वप्रकाश 
आत्मा में अज्ञान कल्पित हुआ है। जिस प्रकार मेघों से ढेँका 
हुआ सूर्य उन मेघादि को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
अज्ञान से ढेँकां हुआ आत्मा उसके कार्य सहित अज्नञान को 
प्रकाशित करने वाला है । जिस प्रकार वाह्य अन्धकार देखा जाता 
हैं उसी प्रकार यह आन्तरिक अन्धकार है अत: इसने भी अपने 
आश्रय आत्मा को आच्छादित किया हुआ हैँ। वह अज्ञान 
आत्मा में स्थित रहकर आत्मा और अनाध्मा में एक दूसरे का 
मिथ्या अध्यास उत्पन्न कर देता है जो आंत्मा को बन्वन में 
डालने वाला है । 

यदि कोई ऐसा कहे कि अध्यस्त पदार्थ मिथ्या हुआ करता हे, 
जैसे सीपी में चाँदी तथा रज्जु में सपे | अत: जिस प्रकार चाँदी 
ओर सपे अध्यस्त होने कारण मिथ्या है उसो प्रकार यांद आत्मा 
को अनात्मा सें अध्यस्त माना जआयगा तो वह भी मिथ्या सिद्ध 
होगा । नहीं ऐसा नहीं सुनो जिस प्रकार सीप में चाँदी की भ्रानित 
होने पर सीपी की नीली पीठ ओर उसकी त्रिकोणता नहीं भासती 
उसी प्रकार भ्रान्तिकाल में आत्मा का अखरण्ड अद्वितीयत्व प्रतीत 
नहीं होता । दूसरे जिस समय सीधी में चाँदी को प्रतीति होती है 
और यह कहा जाता है “इदं रूप्यमस्ति” ( यह चाँदी है ) तो इस 


( ४ ) 








वाक्य सें “इदम्‌” ( यह ) पद से चाँदी की अधिष्ठान भूत सीपी 
ही लक्षित होती है। इस प्रकार चाँदी का अध्यास होने पर भी 
इदम्‌ू- अंश से सीपी चाँदी में अनुगत रहती ही है। जिस प्रंकार 
भ्रान्त पुरुष सोपी के इदम- अन्श सें चाँदी का रजतत्व देखता 
है, एवं आत्मा भी अज्ञान वस अपने ही में करत त्वय आदि धर्म 
देखा करता है। ऐसा समभझ कर ही ज्रह्म के साथ जीव का अभेद्‌ 
ज्ञान होना ही मोक्ष का साधन है । 


मनस्थियों ने जिज्ञासा के चार साधन बताये हैं, उनके होने से 
ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति होती हे अन्यथा नहीं होती । 
वह चार साधन इस प्रकार है-- पहिला साधन नित्यानित्य बस्तु 
का ज्ञान होना ही “विवेक” दूसरा साधन लोक एवं पारलोकिक 
सुख भोगों की इच्छा न करना “वेराग्य” तीसरा साधन पद 
सम्पत्ति हैं ओर चौथा साधन मुमुछुता कहा हे साथ दी शुद्ध 
अन्न सेवन करने से विशेष लाभ होता है । 


जिज्ञासा के मूल कारण उपरोक्त चार साधनों को समक कर 
कार्य में न लाने वाले उसी प्रकार हैं जैसे “बकरी के गले में थन” 
क्योंकि मनुष्य देह को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है 
उससे अधिक और मूढ़ कौन होगा । अतः उक्त साधनों का प्रथक 
प्रथक बिस्तार पर विचारिये। 


(१) नित्य क्या है और अनित्य क्या हे अथवा ब्रह्म सत्य 


&5 आप बे 
है और जगत मिथ्या हे ऐसा जो निश्चय हे वही विवेक 
कहलाता है। 


(२) दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर त्रह्म 
लोक पर्यन्त सम्पूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो ब्रूणा बुद्धि हे 
वही वैराग्य कहलाता है । 


(३) पद सम्पत्ति- यह छः साथनों का समूह है यथा-- 


शम-- सम्पूर्ण विपय समूहों से दोपद्ृष्टि करके विरक्त दोंकर 
मन को अपने लक्ष में स्थिर होआना ही “शम” कहाता है । 


दम-- कर्मा-द्रय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों को उन्नके विपयों से 
खींचकर तथा सूक्ष्म वासना से हटाकर अपने अपने गोलकों में 
स्थित करने को दम कहते हैं। 


उपरति-- बृत्ति का बाहरी विफ्यों का आश्रय न लेना हो 
उत्तम उपरति कहलाती है । 


तितिक्वा-- चिन्ता और शोक से रहित होकर बिना कोई 
प्रतिकार किये सब ग्रकार के कष्टों को सहन करना ही तितिक्षा 
कहलाती है । 


श्रद्धा-- शास्र और गुरु वाक्‍्यों में ( सत्यत्ववुद्धि ) विश्वास 
करनाही विद्वानों ने श्रद्धा कहा हे । इसी से वस्तु की प्राप्ति होती 
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हैं, अन्यथा नहीं । 





समाधान-- अपनी निर्मेल बुद्धि को भक्ति से शुद्ध ब्रह्म में 
स्थिर करना ही समाधान कहते हैं ) वाह्य पदार्थों से मनकी इच्छा 
पूर्ति करना समाधान नहीं है। उपरोक्त छः साधन सप्तूहो' का 
नाम पट्‌ सम्पति कहा गया । 


(४ ) मुमुज्ुता--अहंकार से लेकर देह पर्यन्त जितने अज्ञान 
कल्पित चन्धन हैं उनको अपने स्वरूप से ज्ञान द्वारा त्यागने को 
ही मुम॒ुज्षुता कहते हैं । 


मुक्ति की कारण रूप सामिग्नी में भक्ति ही सब से बढ़कर हे 
आर अपने वास्तविक्त स्त्ररूप का अनुसम्बाद करना ही भक्ति 
3 0 ० ष्टर सन्धा ० 
ऋहलाती है । कोई कोई स्वात्मतत्व का अचुसन्धान ही भक्ति है 
ऐसा कहते है । 


घाचिफ ज्ञान निःसार है- याद रखना चाहिये कि केवल 
चेदान्त को पुस्तको' के पढ़ने से और तके द्वारा वेदान्त के 
सिद्धान्तो' को सममने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, शाख्र का 
पठन तो केवल बविदेक के लिये हे । ज्ञान को प्राप्ति तो साधन द्वारा 
ज्ञानयोंग के अभ्यास से ही होती है । शास्त्र में पाणिडित्य होने से 
वियय का दुद्धि द्वारा ज्ञान अवश्य होता है, किन्तु यह ज्ञान सार्ग 
घता देता है, इससे आत्मा का साज्षात्कार नहीं होता । उपनिषद्‌ 
में लिखा है कि- वह ( आत्मा) निश्चय सुक्ष्म से भी सूक्ष्म और 
सब तकों से परे है यह ( आत्म भाव ) वे से प्राप्त नहीं होता। 


(८5) 
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जिसने कुत्सित कर्मों का करना नहीं छोड़ा, जिसकी इन्द्रिया वश 
नहीं हुईं, जिसका मन एकाग्र न हुआ ओर जिसका चित्त शान्त 
न हुआ, ऐसा पुरुष केवल पुस्तक जनित ज्ञान के द्वारा आत्मा को 
प्राप्त कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा कठिनता से देखा 
जाने वाला है, गुप्त रीति से व्याप्त है, हृदय में टिका हुआ है, 
गुहा में छिपा है ओर सनातन है। अध्यात्म योग के ज्ञान द्वारा 
विद्वान पुरुष परमात्मा को आनकर, हपे और शोक का त्याग 
करता है। जैसे तिल में तैल, दहयो में घी, काप्ट में अप्नि गुप्त 
रहता है, वेसे ही परमात्सा आत्मा सें है | वह उसके द्वारा पाया 
जाता है, जो उसको सत्य ओर ध्यान द्वारा खोजता है। अभ्यास 
शम, दम और सदाचार उस ज्ञान की आश्रय ( सहारा ) हैं, वेद 
अज्गञ है ओर सत्य उसके रहने का स्थान है | वह शरीर के भीतर 
ज्योतिः स्वरूप जाज्वल्यमान है जिसको यय्रि लोग पापग्हित 
होकर देखते हैं। वह आत्मा नेत्र से, वाक्य से, किसी दूसरी 
शक्तियों से और केवल ध्यान तथा कर्मो के द्वारा भी नहीं मिल 
सकता । शुद्धान्तः करण होकर ज्ञान होने पर ही देखने में आता 
है, इसके पूर्वे नहीं | ध्यान द्वारा वह उसको अनवच्छिन्त देखता 
है। इसलिए साधन और सदाचार की अत्यावश्यकता हैं । 


गी० ग्रे० 
सत्यदेव सरस्वती 
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# श्रीमान्‌ राव बहादुर सिंह राणावत # 
| करणुसरः | 


श्रीमान राव बहादुरासिंहजी का पारिचय 


स्वायीनता की वलिवेदि पर सर्वेस्व न्योछावर करनेवाले 
सीसोदिया बंशके दीपक महाराणा प्रताएको सभी इतिहास 
चेत्ता ज्ञानते हैं हमारे चरित नायक का जन्म उसी महा पुरुष 
के वंश में हुआ है, आप महाराना घतायके दश छुमारो में चतुथ , 
राजकुमार की ६ पीढी में उत्पन्न होने वाले सबे गुणा लंकत 
चीर केशरी देवी सिदजी से सवत १६१४ में पेंद्रा हुए है उक्त 
सरदार अर्थात्‌ श्रीमान्‌ राव बहादुर लिंहज्ी अपने वंशज सभी 
चीरता उदारता विद्गत्ता गुण आऋद्िता सत्‌ प्रियता दयालुता 
ईश्वर भक्ति कर्वेब्य निष्ठा आदि सभी गुणों से भूषित हें श्रीमान्‌ 
दी कार्य्य पढुतासे सम्ठुष्ट होकर घृटिश गवर्म्भणट ने आपको 
स्व॒ण पदक पदान कर गुण झाहिताका परिचय दिया दे आपने 
श्रीमहाराठा साहिब सर्वो पाधि सूषित परम नीतिश रामसिंहजी 


९ * 


महोदय के शासन काबसे ठोकर अनेक उत्तर दायिल पूरे पदों 
पर जैसे पुलिस विभाग शिकेगर खाना आदि पर सर्वोक्ठ 
आपफिसर रहझर कार्य किया है आप सर्वेदा कृत काय्य यशस्वी 
रहे हैं श्रीमहाराज्ञा रामसिहजी से लेकर श्री महाराज[ सवाई मान 
सिददजी के सुव्यवस्थित प्रशस्य शासन कालतंक खुदीषे समय 
में कभी कर्तेब्य परायणताल वच्चित न हुए. प्रत्युत स्वदा यशों 


भाजन बने आपकी सेवाओं से मद्वराज घिराजों को सबबेदा 


( हे ) 





अतुल उप रहा आपकी नीतिसे राज़ा प्रजा सभी वर्ग खुश थे 
यह गोरव आप जेसे किसी विरले महा पुरुषको ही प्राप्त 
हो सकता है आपकी अन्ञुपम सेवाश्रों से खुप्रसन्न अयपुर के 
भाग्य विवातों सुशासक वर्तेसान मान जयपर सत्रार श्रीमहाराजा 
मानलिंहजी ने आपको राव पद्वी से भूपित क्रिया तथा कर 
में से पाँच घोड़ो की नौकरी रूप कर को क्षमा कर अपूर्य गण 
ग्राहकता पूरे ्रोदाय्यें दिखलाया। ह 

आपके खुपत्र कुबंर किशोर सिहंजी भी अपने पिता के 
समान राज्य काय कुशल्न विद्वान तथा क्षात्र धर्म से पूर्ण भिश्ञ हैं 
ओर बर्तमान नरेश के ए० डी० सरी० हैं । 

आप जेसे सांसारिक कार्यो में कम्मे शील हैं । एवं दत्त 
हैं आपको वेसे परम पुरुषाथे प्राप्ति जो मातच जीवनको 
मुख्य ध्येय है उसमें भी पूण अव॒राग है आप वेदान्त चर्चाश्रों 
में अनेकशः आत्माको परमोनन्द्‌ प्लुत बनाते हैं । आपने 
अध्य,त्मका सर्वोत्तम अ्न्यज्ो गोवा है डस पर उपदेशासुत 
नामक टीका श्री स्वामी सत्यदेवजी सरस्यतोजी से वनवाकर 
मुद्वित करवाई है तथा सर्वे साधारण की सुगमठा के लिये बिना 
मूल्य वितरित कराई है श्रोसुत्‌ राब साहिब बहादुरसिंहजी का 
यह काय्य स्तुत्य एवं धन्यवादा स्पद है ईश्वर ऐसे सद्‌ विद्यार 
शील कतव्य तत्‌ पर रईस को सबवेदा के लिये चिरजोबी बनाते । 
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॥ श्री गीता-महिमा ॥ 
-(#)+- 


मोह को मिटाती ग्रकंटाती आत्मब्रोध शुद्ध! 

भीरुता भगादी युद्ध बीरता जगाती है । 
क्षण में छुड़ाती अकर्मण्यता से निष्क्रयी को, 

कौन तू है विश्व क्‍या है तथ्य समकाती है| 


जीवन में विश्व विजयी का है पढ़ाती पाठ, 
मरणोपरान्त मोक्ष द्वार दिखलाती हे। 
प्यारी योगियों की औ वियोगियों की भोगियों की, .... 
शान्ति सुख दात्री एक गीता कहलाती हे ॥ 


कन्याण 


३» शान्तिः 3? शान्तिः ३४ शान्तिः 


्ॉटुर बु-- 


॥ 3” ॥ 


# जल व्वानस 


3» पा्थाय प्रतिवोधितां मगवता नारयशेन खय॑ 

व्यासिन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महभारतग्‌ ॥ 

अद्वेतामतवषिणी भगवतीमष्ठादशाध्यायिनी, 

मम्व लामजुसंदधामि मगवदुगीते मवद्गेषिणीम १ 
हिं० पद्म १ 

गीते ! तुम्हारे ज्ञान की अव्यक्त महिमा की अहा। 

रणत्तेत्र में श्री ऋष्णने स्वयमेव अजेन से कहा ॥ 

जिन साधनों की सिद्धि से थो पाथ को सत्पथ दिखा | 

सगवान पेटव्यास ने उसपर महाभारत लिखों ॥ 

(%] 


अध्याय अष्टादश सुखद करतेदुखों से घुक्त हैं । 

ते अमृत बारिधर से वे सदां ही युक्त हैं ॥ 
हो मातु सम हित पूर्ण कहते मोक्ष का कारण तुम्हें । 
अत्व में निज शुद्ध मनसे कररदा धारण तुम्हें ॥ 


मृत्र 
नमोस्तु ते व्यास विशालवबुद्धे, 
फुछारविन्दायतपतन्रनेत्र । 
येन त्वया भारततेलपूर्ण '- 
प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप: ॥२॥ 
 अपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये । 
ज्ञान मुद्राय क्ृष्णाय गीताझतदुहे नमः ॥श॥। 
हिं० पयय ३ 
है विज्ञ वेदव्यास ! तुमको वार वार प्रणाम है। 
शुभ ज्ञान-दीपक को जलाकर श्रम किया निष्काम है ॥ २॥॥। 
है भक्त कन्पद्रम ! तुम्हें भी है प्रशाम जगत्पतते ! 
तुमने किया है व्यक्त गीतांसृत महा मायापते !! ॥३॥ 
मूल द 
 सर्वोपनिषदों गावों दोग्धा गोपालनन्दन: । 
पार्थों वत्सः सुधीर्भोक्तादुग्ध॑ गीतासत महत्‌॥9॥ 


( हे) 


हिं० पद्चय ४ 
सव उपनिषद हैं धेनु के ही तुल्य दोग्धा श्याम हैं 
पय-पान करते वत्स अजन के सदस .सुख धाम ॥ 
हैं भक्त जो अन्तःकरण से नित्य धरते ध्यान है । 
करते वही गीता-सुधा का प्रेबसे नित पान है ॥४॥ 
मृल 
चस॒देवसुतं देव॑ कंसचाणूरमदंनम्‌ । 
देवकीपरमानन्द कृष्णं बन्‍्दे जगदूगुरुम ॥५॥ 
हिं० पद्म ५ 
चसुदेवनन्दन आपकी करता ग्रभो में वनन्‍्दना । 
चाणुर केप्ती कंप् आदिक देत्य-गण तुमने हनों॥ 
था देवकी को आपने आनन्द से गद गद किया। 
हे जगदगुह कल्याण का उपदेश तुमने था दिया ॥५॥ 
द मूल .. 
भीष्मद्रोशतद। जयद्रथजल।-गांधारनीलोत्पला 
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शल्य ग्राहवती क्रृपेशवहनी क्णेनवेलाकुला । 





यह पंजिका प्रतिदिन विद्यालय में लाना अनिवार्य है। 


( ४ ) 





| | - हु ५ कल जिक्र की >8७७ए छा 
अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा-दुयेधिनांवतिनी, 
सोत्तीर्णा खल पाण्डवे रणनदी-केवतेकः केशव: 
हिं० पथ ६ 
दुर्जय धजुर्धर भीष्म द्रोणाचार्य जिसक कूल हें । 
जिसका जयद्रथ सलिल शल्य-ग्राह अति दुख मूल हैं ॥ 
कृप को कृपा सेवेग जिपमें कर्णरूपी वेलि है । 
अर द्रोण-सुवन विकर्ण आदिक मकर करते कलि हैं॥ 
(७) 
पड़ते सुयोधन से प्रवल हैं चक्र जिसमें रीपसे । 
कुरुतनय सरसिज से जिसे करते कलंकित दोपसे ॥ 
उस समर सरिता पारकर्ता कृष्ण ही केवट बने । 
सुखसे तरे पाए्डत्र विजय पा शान्ति युत सुषमा से ॥६॥ 
पाराशयंवच: सरोजममलं-गीतार्थगन्धोत्कटं, 
नानाख्यानककेसर हरिकथा-संवोधिनावोधितम । 


६ ४ ) 


छ ३३ ) कर 0 "कलश छा ७ 
लोके सझ्ननपटपदेरहरह:- पेपीयमान मुदा,, 
हट सकता 
भूयाद्वारतपड़ज कलिमल प्रधंशि नः श्रेयेस ॥७ 
%5४ 
ह हिं० पद्च ८ न्‍् 
कलिमल हरण भारत कमल मुनि व्यास वाणीसरउने। 
वहुवाता उपदेश अरु गीतार्थ परिमल से पगे ॥ 
बुध जन अमर इव नित्य ही करते सुधा-रस पान हे | 
कितना किया उपकार देकर विश्व को संद ज्ञान है ॥७॥ 

| मूल. ,.. 
मूक करोति वाचालं पढूँ लड्डयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दु्माधवम्‌ ॥८॥ 

न्‍ ह हिं० पद्य ६ | | | 
जिनकी ऋपासे: मूक भी बनते अहो वाचाल हैं | 
अति सहज ही में पहन, होते पार गिरि सविशाल॥- 
करते सदा सम्भव असस्मव साध्य क्योंन असाध्य हो 
हे हे जनन्दन नोमि शत शत तुम जगत आराध्य हो ॥८ 


सूल हे 
य॑ ब्रग्मावरु ऐेनछरुद्रमरुतः स्तुन्वन्तिदिष्यै: स्तथे- 
वेंदें! सोड़पदक्प्ोपनिषदेगायन्ति य॑ सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्रतने मनसा पश्यन्ति य॑ योगिनो 
यस्यान्त॑ न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मे नम: ॥ 
हिं० पद्म १० द 


जिनकी सदाहो वन्दना करते तरुण अनुरक्त हो । 

धरते सदा सुर ध्यान विधि सनकादिईशश विरक्त हो | 
नित रुद्र मरुत सुरेच्र करते सयश का शुभ गात्न है 
उनको प्रणाम अनेक जिनका सिद्ध धरते ध्यान है ॥६ 
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॥ श्री परमात्मने नमः ॥ 


सत्य उपदेशामृत 


श्रीमज्गगवद गीता 


का 
हिन्दी पद्यानुवाद 
॥ प्रथमो5ध्याय, ॥. 
॥ ध्वतराष्ट्र उवाच ॥ 
धर्मच्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 


बिक जप ७ 


मामकाः:पाणडवाश्व॑व किमकुवंत संजय ॥१॥ 


२ श्रीमक्रगवद्दीता । 


॥ संज्ञय उबाच ॥ 
दृष्ट्वातु पाण्डवानीक व्यूढ दुर्योधनस्तदा। 
आदचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
हिन्दी पद्य (१) 
चघृतराष्ट्र वोला 
समरेच्छुमो सुत पाण्डवों ने क्‍या क्रिया! संजय कहो 
कुरुत्ेत्र धर्मचषेत्र में सेना सहित एकत्र हो ॥ 
सजग बोला 
राजन्‌ ! बनाकर व्यूह सेना पाणडवों की थी खड़ी । 
आचार्य से जाकर सुयोधन ने कहा यों उस घड़ी ॥। 
क्‍ मत 
पश्येतां पाण्डपुत्राणामांचाय महंतीं चमृष । 
व्यूढों दर पदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥शा 
अत्रशूरा मंहेष्वासा भीमाजु नसमा युधि । 
युयुधानों विराट्श्व द्र्‌पंदश्व मंहारथः ॥9॥ 


अध्याय १ ३ 








हिन्दी पद्म (२) 


आचाये देखो ! पाण्इपुत्रों को प्रवल सेना घनो । 
जिसकी अलोकिक व्यूह रचना द्रुपदसुतद्वारा बनी ॥३॥ 
योधा अनेकों हैं धनुर्धर भीम अजुन सम यहां । 
सात्यकि विराट महारथी त्यों द्रपद किससे कम कहाँ ॥४॥ 


मूल 
पृष्टकरेतुश्वेकितानः काशिराजश्ववीयवान्‌ । 
पुरुजिक्ुन्तिभोजश्च शेव्यश्च नरपुड्रवः ॥५॥ 
युधामन्युश्व॒ विक्रान्त उत्तमोजाश्व बीयवान्‌ । 
सौभढ़ो द्रोपदेयाश्च सब एवं महारथा: ॥६॥ 
हिन्दी पद्य (३) 


बलवान काशीराज कुन्तीमोज हैं पुरुजित तथा । 
त्यों चेकितान प्रसिद्ध हें भट. शेव्य के बलकी कथा ॥५॥ 


४ श्रीमद्भगवद्वीता 








है उत्तरौजा ओजशाली विक्रमी युधमन्युभी । 

त्यों द्रोपदेय महारथी नर-सिंह वह अभिमन्यु भी ॥६॥ 
मूल 

अस्माकंतु विशिष्टाये तान्निबोध ह्विजोत्तम । 

नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थ तान्ववीमिते ॥७॥ 

हिन्दी पद्म (४) 

देखो खड़े हें द्रौपदी के पुत्र पांचों भी यहाँ । 

जितने प्रसिद्ध महारथी हैं युद्ध-हित संस्थित यहाँ .॥॥ ६॥ 

ढ्विज श्रेष्ठ सुनिये ध्यान दे निज ओर जो वलधाम हैं। 

उन मुख्य सेना नायकों के ये प्रसिद्ध सुनाम हैं ॥७॥ 
मूल 

भवान्भीष्पश्च कर्णश्च कृपश्व समितिजयः । 

अश्वत्थामा विकर्णश्व सौमदत्तिस्तथेव च ॥८॥ 

अन्ये च बहवः शूरा मदयें त्यक्तजीविता: । 

नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा: ॥६॥ 


अध्याय र 54 


हिन्दी पद्म (४ ) 
हैं आप भीष्म विकर्ण कंर्ण अजेय जितने श्र हें। 
तब पुत्र अरू भूरश्रवा जो शूर अति वलपूर है ॥॥८॥ 
ये संच तथा अन्यान्य जितने श्र हैं यह जानिये । 
प्रस्तुत सभी हैं युद्ध करने की कहा सच मानिये ॥६॥ 
हिन्दीपद्य (९) 
सत्र युद्ध-विद्याकी कलाओंमें कुशल ये वीर हैं । 
हैं निपण शस्त्र प्रहार में विकराल इनके तीर हैं ॥ 
आचार्य ? ये सेनिक हमारे धीर अति गम्भार हैं | 
हटते नहीं रण-छोत्र से सब वीर हैं, रण-धीर हैं ॥६॥ 
॥] सूल 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलंभीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तंखिदमेतेषों बल॑ भीमाभिरक्षितम॥१०॥ 
हिन्दी पद्म ( ७ ) 


यदि यूथ-पति हैं भीष्मसेना भी प्रवल मेरी महा | 
फिर भी सम न जान पड़ती शोक एवं हे अह्द ॥ 


६ श्रीमद्भधगवद्गीता | 


वह पाण्डवों की छुद्र सेना दीखती पारियाप्त हे। 

यूथ-नायक भीम भी वल युक्त रण में व्याप्त है ॥१०॥ 
भूल 

अयनेषु व सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 

भीष्ममेवाभिर क्षन्तु भवन्त: सर्व एवं हि ॥११॥ 

तस्य संजनयन्हष कुरुबृद्ठ: पितामहः । 

सिहनादं विनथोचे: शह्ढ द्मोप्रतापवान ॥ १श॥ 

हिन्दी पद्म (८) 

मिलकर सभी चहु और से तुम भीष्मका रक्षण करो । 

हे सेनिको ? कर्तव्य पर सर्वस्व अब अर्पण करो ॥११॥ 

तब बृद्द कौरव भीष्मने कर सिंह गर्जन शीघ्र ही। 

ऐसी वजाई दुन्दुभी कश्पित हुई सारी मही ॥१२॥ 
भूल ॒ 

ततः शंझ्श्वभेयश्वपणवानकगोमुखा: |... 

सहसेवाभ्यहन्यन्त स शह् त्तुमुलो 5मवत्‌ ॥ १३॥ 


अध्याय १२ ट की 
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३ जज ही जी. 


ततः खेतेहयेयु क्त महति स्यन्दने स्थितो। 
माधव: पाण्डवश्चेव दिव्यो शब्ोपरदध्मतु:॥ १श॥ 
हिन्दी प्य (६ ) ह 
सुन शहरव गम्भीर दुर्योधन महा हित हुआ । 
वजने लगे वाजे सभी का जोश था वर्धित हुआ ॥१ श॥ 
वेठे महारथ में तुरत थे श्वेत-हय जिसमें जुरे । 
श्रीकृष्ण-पाण्डवर्शंख-रयकरने लगे रण बाँकुरे ॥१४॥ 


भूल 


पाञजन्यं हषीकेशों देवदत्त धंजयः । 


पौड़ दच्मी महाशझ्' भीमकर्मोइकोदर: ॥१७॥ 


: झनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रोयुधिष्ठरः । 


नकुलः सहदेवश्व सुघोषमणिपुष्पकी ॥१७॥ 
हिन्दी पद्य (१०) 


श्रीकृष्ण लेकर पाश्चजन्य सुदेचदत को पार्थ ले। 
लेकर बंकोदर भीम भी निज पौडफ॑,कत कर-मले ॥१५॥ 


द् श्रीमर्ुगवद्वीता । 


वि 
पं 2०००+-+2४2:2-५४०- ५ 


राजा युधिष्ठर ने अनन्तविजयल्िया था हाथ में। 
अरु घोष मखि-पृष्पक नकुल सहदेवके थे साथ में ॥१६॥ 


काश्यश्वपरमेष्वसः शिखरडी व महारथ:। 

पृष्टय म्नो विराय्श्व सात्यकिश्वा पराजित;॥ १७॥ 

दुपदो द्रोपदेयाश्व सर्वशः पथिवीपते । 

सोभद्रश्चमहाबाहुः शट्ठान्दध्यु: पृथवपृथक्‌ | १ ८। 
हिन्दी पद्म (११) 

थे काशिराज महाधनुर्धर थे शिखण्डी वीर भी | 

थे ध्ृष्टच झ्विरोट सात्यकि थे अजेय सुधीर भी ॥१७॥ 

थे द्रुपद सव सुत द्रौपदी के अरु सुभद्रा सुत सभी | 

शतराष्ट! निज निज श व फ॑ के साथ हो सबने तभी ॥१८॥ 

मूल , 
सघोषो धातंराष्ट्रार्ण हृदयानि व्यदारयत्‌। 
-समभश्वषृथिवीं चेव तुसुलो व्यनुनादयन ॥१६॥ 


अध्याय २ & 








अथव्यवस्थितान्दशधातराष्टान्कपिलवज: । 

प्रृत्त श्र पाते धन्रुद्यम्य पारडव: ॥२०॥ 
हिन्दी पथ्च (१२) 

सुनि तुमल ध्वनि आकाश प्थ्त्री मी हुई कम्पित महा । 

सुनि कोखों का भी कलेजा तुरत फट जाना चहा ॥१६॥ 

यों युद्ध हित तेयार सारे कौसों को देखकर । 

आता समय हैं निकट शख्त्र प्रहारका यह लेखकर ॥२०॥ 

सूल 

हपीयेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 

सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथ स्थांपयमे5च्युत- ॥२१॥ 

यावदेतानिरी्षे ऋ योडुकामानवस्थितान्‌ । 

केमेया सह योधव्यमस्मित्रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
हिन्दी पद्म (१३) । 

धतराष्ट्र! अजुंन ने कहा श्रीकृष्ण से यों तड़फड़ा। 

अच्युत | सु-रथ मम उमय सेना बीच ला-क्रदो खड़ा॥२१॥ 


१० श्रीमद्भगवद्गीता | 


इस मध्य में में देखलूं रण की जिन्हें हे कामना । 
करना विक्रट संग्राम में जिनसे मुझे है सामना ॥२२॥ 
सूल 

योट्यमानानवेक्षे #ं य एते 5त्रसमांगता: । 

धातराष्टस्यदुबु ढ़ यु ढ़ प्रियविकीर्पव:॥२३॥ 
हिन्दी पयय (१४) 

केसे सुयोधन के लमर में आज बचते प्राण हैं । 

खो सत्यपथ दुबद्धि से जो चाहते कल्याण हैं ॥ 

उनको तनक में देखलू वे श्र हैं केसे वली। 

होगी मचानी वीच उनके खूब मुझको हलचलो ॥२श॥ 
संजय उद्ाच-मूल _ 

गमुक्तों हपीकेशों गुडाकेशेन भारत । 

सेनयोरुभयोम ध्येस्थापयित्वा रथोत्तमघ ॥२४॥ 

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीज्षिताम । 

उवाच पाथ पश्येतान्समवेतान्कुरुनिति ॥२५॥ 


अध्याय १ श्र 





संजयवोला-हिन्दी पद्य (१४५) 


(४ » « 


धृतरोष्ट | संजय ने कहा जवपार्थ ने ऐसा कहा। 
तब कृष्ण रथ लाये वहाँ देखा कहां क्‍या हो रहा ॥२४७॥ 
फिर भीष्म द्रोणा अनेक नप को देख माधव ने कहा। 
अजेन | तनक त्‌ देख कारबदल जहां है जुट रहा ॥२५॥ 
भूल 
तत्रापश्यत्सथि तान्याथः पितुनथ पितामहान्‌ । 
आवार्यन्मातलान्आातुस्पुत्रान्पोत्रान्सखींस्तथा ॥ 
श्वशुरान्युहृदश्चेव. सेनयोरुभयोरपि .॥२६॥ 
तान्समीक्ष्य स कोन्‍्तेयः सर्वान्बिन्धूनवस्थितान्‌ । 
_क्षपया परयाविष्टे विषीदन्निदमबरवीत्‌ ॥२७॥ 
हिन्दी पद्य (१६) द । 


शुरु-इृद्ध-सुत आचार्य आदिक पाथे ने देखे वहां । 
विस्मित हुआ लड़ना मुझे होगा इन्ही से क्‍या! यहां ॥ 
प्रिय वान्धवों को देखते ही फिर गई मति भिन्न हो। 
छाई प्रवल करुणा तुरत कहने लगा अति खिन्न हो ॥२७॥ 


१२ अीमद्भधगचद़ी ता । 





अजुन डाच-मूल 
. हमे स्वजनंक्ृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मृखन्च परिशुष्यति । 
वेपथुश्व शरीरे भे रोम हपेश्व जायते ॥२६॥ 
गाण्डीवं ससनेहस्तात्वक्तेव परिदद्यते । 
न व शक्‍्नोम्यक्स्थातु अमतीय च मे मन; ॥३० 
नि!मेत्तानि व पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयों जनु यश्वामिह्वास्यजन माहवे ॥३१॥ 
अजुन वोला--हिन्दी पद्य (१७) 
प्रियदेख स्व॒जनों को यहां जो युद्ध के हित हैं खड़े ॥२८॥ 
हैं शिथिल मेरे गात्रहोते होंठ मुहँ छखे पड़े ॥ 
रोमाश्वभी होता तथा सारा बदन है कैप रहा ॥२६॥ 
गाएडीव भी अब हाथ से नीचे चलो जाता अहा।॥ 


, (१८) 
सर्वत्र हो इस देह में है दाह अतिशंय हो रहा । 
४ रह नहीं सकृता खड़ा मन खा रहा चकर महा ॥३०॥ 


अध्याय १ श्३ 


केशव ! सभी विपरीत लक्षण देखता हूं में यहां। 

निज वान्धवों को मारकर कल्याण होता हे कहां ॥३१॥ 

| बल 

नकांक्षे विजय॑ कृष्ण न च॒ राज्यं सुखानि च। 

कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजी वितेन वा॥३२॥ 
येषामथ्थें कांजितं नो राज्य भोगा: सुखानि च। 
त इमेवस्थिता युड्धे प्राणास्यक्वाधनानि च॥३३ 

हिं० पद्य १६ 
में चाहता नहिं विजय सुख या राजसी यह सम्पदा | 
गोविन्द ! किसके पास रहती चश्वला थिर हो सदा ॥३३॥ . 
में चाहता था राज्य सुख सम्पति सब जिनके लिये | 
वे प्राण की तज आशको प्रस्तुत यहाँ रण के लिये।॥।३३॥ 
सूल 

आचार्या: पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहा: । 
मातुला:श्वाशुरा:पोत्रा: श्याला:संवन्धिनस्तथा ॥ 


श्छ श्रीमझूगवद्धीता । 





एतान्न हन्तुमिच्छामि ध्वतोडपि मधुसूदन । 

अपि जेलोक्यराज्यस्पहेती: कि नु महोीकते॥३५॥ 
हिं० पद्म २० 

आचार्य, बूढ़े, श्वशुर, साले, मित्र, मामा हें खड़े | 

सुत, पात्र तक भी श्र युत तजआशण आशा हैं खड़े ॥ 

हे तुच्छही त्रजोक्य तक का राज्य भी इनके मरे । 


भूलोक हित फिर युद्ध कर माूं इन्हें केसे हरे ?॥३५॥ 


सूल 
निहत्य धातंराष्टरानन: काग्रीतिः स्याजना्दन। 
पापमेवश्रयेदस्थान्हलेतानाततायिन: ॥३६॥ 
तेस्मान्नाहों बय॑ हन्तु धातंराष्टान्सवान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथ हलवा सुखिनः स्थाम माधवा।३७॥ 
हिं० पद्म २१ 


हित-सिद्ध होगा कीनसा जब स्वजन भार जायगे | 
ये आततायी हैं यदपि पर पाप ही हम पायेगे ॥३६॥ 


अध्याय १ र्र्‌ 








इस हेतु इन प्रिय वान्धवों को मारना सम्मुचित नहीं | 
माधव ! सुखी हम मार कर इनको भला होंगे कहीं॥३७॥| 


मूल 

यद्रपेते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
फुलक्षयक्रतं दोष॑ भिन्रद्रोहे व पतकम ॥३८॥ 
कृथ न ज्षेयमस्मामि: पापादस्मान्निवर्तितुम । 
कुलक्षयक्नत॑ दोष प्रपश्यद्धिर्जनादन ॥३६॥ 
कुलक्षये प्रशश्यन्ति कुलभर्मा; सनातनाः । 
धर्मे नष्टे कुल क्त्स्ममधर्मों अमि मवत्युत ॥४०॥ 

हिं० पद्य २२ 


क्यों लोभ वशनिवृद्धियोंकी दे दिखाई पापहा ! 
होता कुलक्षय दोप मित्र-द्रोह का पातक महा ॥३८५॥ 
होता कुलक्षय से सनातन धर्म कुल का नष्ट है ॥३६॥ 


कुंस, पाप सय होता तभा जब धम्मं हांता भ्रष्ट हैं ॥॥४०॥। 


६ श्रीमद्भगवद्वीता । 


सूल 

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्रियः । 
ज्रीषु दुशसु गष्णेय जायते वर्णसंकर: ॥४ १॥ 
संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य व । 
पतन्ति पितरो हम पां लुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥४२। 

हिं० पद्म २३ 
हों ख्रियांव्यभिचार-रत जहँ पाप की ही बृत्ति हे । 
वाष्णेय ! होती वर्णंसंकर की तभी उतपत्ति हे ॥४१॥ 


हैं वशसंकर भेजते निश्चय नरक में कुल सभी | 


पिण्डादितपंण लुप्तहोते पतित होते पितर भी ॥४ श|। 


भूत ' 
&. 3७५७, ३ 


दोषरेतेः कुलध्नानां व्शसंकरकारके: । 
उत्साबन्ते जातिधर्मा: कुलधर्माश्वशाश्वता:॥३४ 


अध्याय १ र्ज 


असर न-«»+«-«->>-_००+«>. 











उत्सन्नकुलधमाणां मनुष्याणां जनाइन । 
नरकेडनियंत वासों भवतीत्यनुशुश्रम ॥०४॥ 


6० पद्म ५४ 
होते पुरातन जाति अरु कुल-धर्म फिरतो नष्ट ही। ह 
कुल घातकों के वणसंकरदोप का फल हैं यही ॥४३॥ 
मैंने सुना है हे प्रभो | कुल धर्म जिनके नष्ट हैं। 
वे नित नरक में वास करते धर्म से जो भ्रष्ट हैं ॥२४॥ 
मूल 
अहोवतमहत्याय॑ कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुयता: ॥०५॥ 
यदि मामगतीकारमशख्र शख्रपाएयः। 
धातंराष्ण रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं मबेत्‌॥४३॥ 
ड़ हिं० पद्य २५ 


में चाहता था राज्य-सुख-हित प्रिय जनो की मारना 
देखो भला केसी बुरी थी पाप मय यह घारना ॥४४॥ 


श्र्य श्रीमझ्ू गवद्धीता । 








उत्तम यही निःशख्र हो प्रतिकार करना छोड़दू । 
कौरव मुझे द॑ मार रण में शख्र से मरे मोड़द' ॥०६॥ 


संजय--उवाच-- मूल 


(ः ० भ्रो थ्‌ उ ८ 
' उमुकला5जु न सस्यरथापस्थ उपादशत्‌ | 
/ 5 + 4 कल 5 
विसज्य सशरं चापं शोक मंविग्तम[नसः ॥४७। 
संजय बोला-- हिं० पद्य २६ 
अर्जुन कहा माधव ! भला रण-सिन्धु केसे पार हो । 
हिंसा-महीधर ग्राह जिसमें शोक रूपी क्षार हो | 
गाण्डीव कर से फंक कर फिर शोक-सागर मग्न हो। 
उपभाग रथ में जा कहा रण-मन्त्र मेरा भरन हो ॥०७॥॥ 


३» तत्सदिति श्री मद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु अह्मविद्यायां 
योग शप्ख श्री कृष्एडञ्ञेन सम्बादे अज्जुन-विषाद योगो नाम 
- प्रथमोड्ध्याय ॥१॥ 


स्हैडड 


अध्याय ह्६ः 
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॥ जध |द्वतायोअध्याय प्रारम्भ ॥ 


श्रा फरमात्न नम 
संजय--उवाच--मूल 
त॑ तथा कृषयाविश्म श्रृपूर्णा कुलेज्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुबाच मधुसूदनः ॥१॥ 
श्री भगवालु वाच 
कृतस्तववा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
: अनार्यजुष्टमस्वर्यमकीतिकरमज न ॥१॥ 
ह संजयवोला-हिं० पद्य ( १ ) 
थे व्यथित करुणापूर्ण जलसे नेत्र अजुन के भरे । 
भगवानने देखा ! कहा फिर मोह यह जिससे हरे ॥१॥ 


आया कहांसे मोह यह इस विकट संकट कालमें । 
हैं आर्य-जन फसते नही ऐसे कठिन अम-जांलमें ॥२॥ 


२० भ्रीमद्धगवद्ीता 


सूल 
बज है री अि 5 
क् ब्य मा सम गम: पथ नतत्तस्युपपत्मतत । 
& ९ ..# विश जे आज ले 
क्षूद्र' हृदयदोबल्यं त्यक्वोत्तिष्ठपरन्तप ॥३॥ 
हिं० पद्मय- ( २ ) 

दुष्कीतिकारी मोह से उन्नति न होती है कहीं | 

हे पार्थ ! ऐसा भीरुपन देता तुझे शोभा नहीं ॥ 

तज छुद्र दुर्बलता हृदय की युद्ध-ह्तित तेयार हो । 

हे! हे !! परन्तप उठ खडे हो युद्ध-सागर पार हो ॥३॥ 


है के | 
अजुन उवाच-मूल 


कथं भोष्ममहं संख्पेद्रीं च मधुसूंदन । 
इषुमि: प्रति योत्स्यामि पूजाहविरिस दन ॥४॥ 
गुरूनहत्वा हि. महानुभावान्‌, 

श्रेयो भोकतु' भेक्ष्यमंपीह लोके । 
हल्वार्थयकामान्स्तु गुरूनिहैव, 

भुजझ्जीय भोगान्रुमिरप्रदिग्पोन ॥णं 


अध्याय २ 784 





अलेन बोला-हिं० पद्य (३ ) 


हे शत्रुनाशन ! क्रप्ण !! मधुस्रद्दन कहो केसे भला । 
वर पूज्य भीषम द्रोण पर में वोण सकता चला ॥४॥ 
बरु भीख पर निर्वाह करना हे भला इस लोक में | 
पर गुरु जनों को मारकर पड़ना बुरा हे शोक में ॥ 
(४) 
यदि अर्थ लोलप भी हमारेहों महा ग्ुरुजन सभी । 
फिर भी नहीं में चाहता हा ! मारना उनकी कभी॥ 
क्या ! मारकर निजवान्धवों को फिर यहीं पर भोगना | 
है रक्त-मिश्रित भोगकी कसी बुरी आयोजना ॥५॥ 
मूल 
२ कप रीयो 
न चेतदिजः कतरन्नोगरीयो, 
ज्‌  _ € कमर जयेयु ४ 
यहा जयेम यादि वा नो जयेयु:। , 
यानेवहत्वान जिजीविषाम, 
(ः 
स्तेस्थिताः प्रमुखे धा्तेराष्ट्रा: ॥९॥ 


१ 
८ 


श्रीमद्भगवहीता । 





न---ज+++>5 


हिं० पद्म ५ 
होगी प्राजय या विजय आता नहीं कुछ ध्यान में | 
आता नहीं किसमें भलाई है हमारे ज्ञान में | 


००. ५५ 


व आजुट है युद्ध में कारव जनन्‍्हे मे सारकर | 
॥ नहीं [कर चाहता रहना भला ह हारकर ॥5॥ 


। मूल 
हे ( रम 
कार्पएय.. दोषोपहतस्वभाव:, 

न 
पच्छाप्र ला घमसमगृदचता: 
यच्छ ये स्थान्नारस्चतद हि दन्म 
शिष्यर्त हशापमाला अपन्मा ।७॥। 

हिं० पद्म ६ 

है डूब करणा-सिन्धरु में निज ज्ञान मेंने खोदिया | 
हा ! ज्ञानहर इस मोह ने कतंव्य पथ से च्युत किया।। 
इस हेतु में अब पूछता हूं उचित मार्ग बताइये । 
में शिष्य आया हूं शरणमें आपको सम्॒काइये ॥७॥ 


अध्याय श्३ 





सूल 


 नहि. प्रपश्यामि ममापनुगाद, 
यच्छी कमुच्छीषणसिख्ियाणाम्‌ । 


अवाष्य भूमावसपत्रसूड , 
राज्यंसुराणामपि चाधिपत्यप्त ॥-। 
हिं० पद्य ७ 


इस विश्व के सम्पत्तिशाली राज्य को पांऊ न क्‍यों | 
या स्वर्ग भर का एक स्वामी शीघ्र वनजाऊ' न क्यों ॥ 
पर एक भी साधन नहीं हैं दीखता ऐसा हमे ! 
जो इन्द्रियों के तप्तकारं शोक को मर्दन करें ॥८॥ 
सञय--उचाच-- मूल 
एवमुक्ला हपीकेश गुडाक्रैश: परंतप। 
नयोत्यइति गोविन्द्मुक्ल[तृष्णी व वह॥६॥ 
तमुवाचहपीकेश: प्रहासन्निव भारत । 
० >> 5 भ  ए ७ 9 
सनयोस्मयामष्य विषदन्तमिंद बच: ॥१०॥ 


ल्‍्पं 
७८ 


श्रीमद्धगवद्धीता । 


संजय बोला-- हिं० पद्म ८ 
प्रृतराष्ट ! संजय ने कहा यों पार्थ कहकर रह गया। 
हे! है !! जनादन ! मे न लड़ने योग्य हूं अब रहगया ॥६॥ 
ध्रतराप्ट ! अजुन उभय सेना बीच वेठा खिंन था । 


श्री कृष्ण तब बोले ललित मुख पर हंसी का चिन्ह था ॥१०॥ 


श्री भगवान वाच मूल 


अशोच्यानन्वशोचस्ल्ं प्रत्नावादांश्व भाषसे । 
गतासूनगताप श्व नानुशोचन्ति परिडता: । १ १। 


हिं० पद्म ६ 
तू कर रहा हे शोकजिनका शोक यह अनुचित महा । 
फिर ज्ञान की वाते सभो केंसी बताते हो अहा ! ॥ 
ये प्राण जायें या रहें यह सोचना ही व्यर्थ है । 
ज्ञानीपुरुष के सामने इसका न॑ कुछ भी अर्थ है ॥११॥ 


अध्याय २ ग्प 





मूल 

_नलेवाहं जातु नाम न ल॑नेमे जनाधिपा:। 

न चेव ने भविष्याम: सर्वे वयमतः परम ॥१२॥ 

- देहिनो5स्मिन्यथादेहे कोौबार योवन जरा। 

तथादेहन्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुद्नति ॥१३॥ 

हिं० पद्म १० 

में तुम सभी नरपति न थे पहिले नहीं सम्भव कभी | 

लेगेन जन्म भविष्य में कोई न कह सकता कमी ॥१२॥ 

ज्यों देहधारी भोगते वचपन जवानी अरू जरा । 

£ त्ों देह होती ग्राप्त जाने ज्ञान से जो है भरा ॥११॥ 
। थम 

मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदु: खदा:.। 

आगमापायिनोउनित्या स्तांस्तितिक्षख भारत१४ 


/प् 
ली 


श्रीमद्धगवद्गीता । 





हिं० पद्म- ११ 
गीष्ण या सुख दुःखदायी जो यहां संयोग हें 
जोइन्द्रियों से वाह्मयसष्टि पढार्थ के संभोग हैं ॥ 
होते वही उत्पन्न हैं होता उन्हीं का नाश भी | 
भारत [ उन्हें सहलो न आवे शोक जिससे पास भी ॥१४॥ 
सूल 
यंहि ने व्यथयब्त्येत्ेपुरुष॑ पुरुषपभ । 
संमदुःखसुखंधीर सो उम्ृतत्वाय कल्पते ॥ १ ५१ 
हिं० पद्म शुर 
. नर श्रेष्ठ जो ज्ञानी पुरुष सुखदुःख सम हें जानते | 
5 स्‍्सह व्यथा को भी नहीं कुछ भी व्यथा जो मानते॥ 
पाते वही अमरत्वय पदको है नहीं संशय यहां । 
है कौनसी ही सिद्धिजो आती न समदर्शी जहां ॥१५॥ 
सूंल 
नासतो विद्यते भावों नाभावों वियते सतः। 
उमयोरपि रृष्यो उन्तत्वनयोस्तवदशिमिः ॥१ ६। 


अध्याय १ है न्ज 





हिं० पद्म १३ ( 
रहता सदा अस्तित्व सत्‌ का ओर असन्‌ अभाव हे । 
यों ज्ञानियोंने सत्‌ असत्‌ का करदिया विल्ञगाव है ॥ 
अतएव आत्मासखरूपी का न होता नाश हैं। | 
चश देह असत्‌ स्वरूप का होता-सदा ही नाश, हैं ॥१६॥ 
लस 
अविनाशितु तद्विद्वि ये न सबेमिदं तंतम्‌। 
. विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कत्त महेति ॥१७। 
अन्तवन्त इमेदेह नित्यस्योक्ता: शरीरिए 
अनाशिनोअमेयस्य तस्माद्‌ ध्यस्व भारत ॥१८॥ 
हिं० पद्य १४ । ह 
व्मा अमर हे देह-स्वामी लोक वेद प्रसिद्ध है । 
घर-देह उसका नाएवान आतनेत्य सवावोध सिद्ध है॥१७॥ 


इस अमर आत्मा की कहो या देह नश्वर के लिये । 
हैं शोक करना व्यथं भारत ! उठ चलो रण के लिये ॥१०८॥ 


३० श्रीमद्भगयद्गीता । 


आत्मा न कटता शख से जलता न पावक से कभी | 
शोषण न होता वायु से गलता न जल से हे कभी ॥२३॥ 
मूल 
अच्छेयोज्यमदाद्योब्यमक्क यो उशोष्य एव च। 
नित्यः सर्वंगतः म्थाएुरचलो 5यं सनातन! ॥२०॥ 
अव्यक्तोज्यमचिन्त्यो >यमविकार्यो स्यमुच्यते । 
तस्मादेव विदिलवेनं नानुशोचितुमईसी॥२५॥ 
हिं० पद्म श८ 
कटती न जलती भीगती शोषण न होती हे कभी। 
वह नित्यथिर है सर्वव्यापी अचल और अनन्त भी ॥२४॥ 
अज निविकार अविन्य अर्््यक्त जिसको है कहा | 
क्या ! उचित तुमकी सोच करना है उसी हित यों अहा२४ 
. ईल 
अथ चेन॑नित्यजानित्यंतं व मन्यसे सृतग्ा 
तथापि त॑ महाबाहो नेवंशोचितुमहसि ॥२६॥ 


पश्ध्याय २ ३१ 


जातस्थ हि भ्र्‌ वो मृत्युभ्र व॑ जन्मसृतस्य च। 
€३ ७ जह (6 


तस्मादपरिहायेंड्थें न व॑ शोचितुमहेसि ॥२७॥ 
हिं० पद्म १६ 

यदि जन्मता मरता सदा है बात ऐसी मानलो । 

तो मी महावाहों न करनों शोक ऐसा जानलो ॥२६॥ 

. है जन्म पीछे मृत्यु निश्चित मृत्यु पीछे जन्म है । 
जो जन्मता मरता वही मरता सो लेता जन्म है ॥२७॥ 
सूल 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानिभारत । 

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२०।॥ 
हिं० पद्य २० 

सब भूत ही आरस्म में होते सदा अव्यक्त हैं | 

हैं मध्य में वे व्यक्त होते मरण पर अव्यक्त हैं ॥ 


सब की दशा है एक क्‍या होता न इसका अर्थ है । 
. भारत भला फिर शोक तेरा क्या न करना व्यर्थ है ॥२८॥ 


श्र श्रीमद्धगवद्टीता ] 

मूल 
आश्चर्यवत्पश्यति. केश्चिदेन, 
माश्चयवद्वदति तथेव चान्यः । 
आश्चर्यवर्य नमन्‍्यः . श्रणोति 
श्रत्वाप्पेनें वेद न चेवे कश्चित्‌ ॥२६॥ 

हिं० पद्म २१ * 

हैं देखता कोई इसे अनुपम अनोखा जानकर | 
करते कथन हैं इस विषय में कुछ अलौकिक मानकर ॥ 
सुनते तथा कुछ हैँ इसे आव्चये लीला जानते । 
इनमें बहुत ही कम इसे हैं तत्वतः पहचानते ॥२६॥ 

मूल 
देही नित्यमवध्यो्थं देहे सवस्य भारत । 
तस्मात्सवोणि भूतानि नत्व॑ शोचितुमहसि ॥३०। 
स्वधममंपि चोवेक्य न विकम्पितु महेसि। 
_भरम्याद्धि युद्धाच्छ योभ्यत्तत्रियस्य न विद्यंते३ १ 


अध्याय २ | 


न्प्ण 











हिं० पद्म २२ 
सब प्राणियों की देह में देही निरापढ हे सदा | 
करना न चहिये शोक इसको अमर जानो स्वदा ॥३०॥ 
होना निरुत्माहित नहीं कहता तुम्हारा धर्म हे । 
कुछ धर्म-संगत युद्ध से बढ़ कर न ज्ञव्रिय धर्म है ॥३१॥ 
सृल 


यदच्छया चोपपन्न स्वग॑द्वारमपाइतम्‌ | 
सुखिनः ज्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्धमीरशम ३२ 
अथ चेत्मिमं धर्म्य संग्राम॑ न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्म कीतिं च हिला पापमवाप्स्यसि॥३३ 
॥ हिं० पद्च २३ 

हे पार्थ ! हे यह युद्ध मानों स्वर्ग पट ही खुलगया | 

: है भाग्यशाली ज्षत्रियों के हित सु-अवसर यह नया ॥ ३ २॥ 
अतएव तुमने धर्म के अनुकूल युद्ध नहीं किया। 
तो समभलो निज धर्म तज सिर पाप-पुज्ञ चढ़ा लिया ॥३३॥ 


श्रीमद्भगवद्दीता । 


ध्छ 
ष्ए 


सल्े 


अकीतिं वापि मृतानि कथयिष्यन्ति तेञययां । 

मंभावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
हिं० पद्म २४ 

इतनी नहींदुष्कोतति को लगजायगी वह कालिमा । 

जो सर्वथ। देगीमिटा पूर्णेन्द्र सी यह लालिमा ॥ 

दृष्कीति गायी जायगी तेरी सदा इस लोक में । 

फिर तो पड़ोगे मृत्यु से वृदकर अयशके शोकमें ॥३४॥ 

मूल द 

भयाद्रणादुपरत॑ मंस्पन्ते ता महारथाः । 

येषां च त्य॑ बहुमतों मूला यास्पसि लाघवश३५ 

अवाच्यवादांश् बहुन्वदिष्यन्ति तगहिता: । 

निन्‍्दन्तस्तव सामर्श्य ततो दुःखतरं नु किम ॥ 
हिं० पद्म २४ 


डरकर विम्रुख रण से हुआ यों शूर सब कह पाँयगे | 
वहुमान्यतेरों योग्यता कम समझने लग जाँयगे॥३५॥ 


अध्यय २ 


हि 
ष्ट 








योंही अनेकोव्यंग बाते शत्रु तेरे विषय में । 

कहि कहि तुम्हें विकार :गेदुखित होंगे हृदय में ॥३६॥ 
सूत् 

हतो वा प्रप्य्यसि स्वर्ग जिल्या दा मोच्यमे महीम्‌ 

तस्मादीत्तष्ठ कॉन्तय युद्धाय कतानश्रयं: ॥२७ 

सुखद :ख मम कला लाभालामों जयाजर्याँ। 

ततो युद्धाय युज्यस्व ने पापमवाप्स्यमि॥३८॥ 

हिं> पद्म २६ 

'मर सुरूपुरी जाबो नहीं तो गज्य ले भोगो मही | 

अच्छायही अजुन ! उठो निश्चय करो तुम युद्ध ही॥३७॥ 

सुखदुःख लामालाभ जय अरु हार को सममानकर | 

निश्चय करो तुम युद्ध भारत कठिन प्रणु अस ठानकर ॥३८॥। 
मूल 

एषा तेज्मिहिता सांख्ये बुड्धियोंगे लिमां श्रृण्ु 

बुढ़वा युक्ता यया पार्थ कमबन्ध प्रहस्यस ३ 


श्रीमद्ध गवद्गीता । 


१७ 
शक 





हिं० पद्म २७ 
यह सांख्य मत अनुसार तुमको वु.द्ध वतलाई गई। 
हे पा्थसुनलो में सुनाता बुद्धि तुमको इक नई ॥ 
तुम कर्म वन्धन मुक्त होंगे युक्त हो जिस छान से | 
बह कर्म-योग सु-मन्त्र कहता हूं सुनोतुम ध्यानसे ॥३६॥ 
मूल 
नेहमिक्रमनाशो 5स्ति प्रत्यवायों न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य आयते महतो मयात्‌ ४० 
हि० पद्म र्‌८ 
आरस्मक्ृतशुभकर्म का इसमें न होता अन्त है | 
आते न विध्न भविष्य में इस योग का सिद्धान्त है ॥ 
इस धर्म का पालन मनुज कुछ अ'श में भो यदि करे | 
रक्षा सदा होती रहे! सव कठिन विपदाय टरे' ॥४०॥ 
मृल 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा छनन्ताश्र बुद्धयो व्यवसायिनाम ४१ 


अध्याय, २ देक 


हिं० पद्य २६ 
एकाग्र निश्चय बुद्धि होनी चाहिये इस धर्म में । 
फिर जान कुरुनन्दन ! पड़े अन्तर सुकर्म अकर्म में ॥ 
होती न निश्चयता जिन्हें इस भांति अपनी वृद्धि को। 
खाते वही चकर करें दया वात उस दुवुद्धि की ॥४१॥ 
सूल 
यामिमां पुष्पितां वार्च प्रवदन्त्यविपश्रचितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्‍्यदस्तीति वादिनः ॥9श॥ 
कामात्मानः स्वरगंपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहलां भोगेश्वर्यंगति प्रति ॥2१॥ 
भोगेश्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्रिकां बुद्धि! समाधों न विभ्रीयते॥ 
हिं० पद्य- ३० 
हे पार्थ ! केवल फल-श्रुति में प्रेम रखना भूल है । 
याहै नहीं अतिरिक्त इसके जो कहे निम ल है ॥४२॥ 


ड्ध श्रीमद्भगवद्ीता । 





शुभ कम आदिक यज्ञ से कहना महा अत्यु | 


हे 
मित्नता सदाहे जन्म अह मिलतो सदाही भ्रृक्ति है 
(३१) 


कमी पुरुष जो चाहते वस स्वर्ग की हे सम्पदा। 

या भोग अरु ऐश्वय में जो मस्त रहते हैं सदा ॥४१॥ 
रहती न उनकी वृद्धि थिर वे जान सकते हैं नहीं। 
बह कार्य ओर अकार्य को पहचान सकते हैं नहों ॥४४॥ 


सूल 
जरेगुगयविषया वेदा निम्न गुण्यो भवाजु न । 
निहन्दो निल्यसच्स्थों निर्योगज्ञेषत आल्मवान्‌ ॥ 
हिं० पद्य ३२ 


अजुन | भर हैं वेद यों त्रशुएय विपयों से सभी । 
तू मानकर उपदेश निख्ने गुण्य हो जाओ अभी ॥ 
सुखदुःख दन्डों से रहित सत्वस्थ नित्य अदीत हो । 
तज मोह-म्मता आत्मनिष्ठ बनो नहीं मयभीत हो ॥४५॥ 








याज्रनर्थ उदपाने संर्व॑तः मंप्लुतोदके । 
तावान्सरदेंषु वेदेषु ब्राह्मणस्यथ विजानतः ॥४६॥ 


हिं०_ पद्म ३३ 
“ चहुओर से जो देश जलप्लाबित हुआ हो फिर वहां । 

जल-क्रूप उसके काम में हे तनिक भी आता कहां ॥ 

है ठक उतना ही प्रयोजन वाह्मणों को वेद का | 

यदि ज्ञान करलें प्रात तो फिर प्रश्न क्या मत-भेद का ॥७ ६३॥ 

भूल 
कमरशयंवाधिकाूरर फूलंपु कृदाचन । 
ः कृः ए अमल ९ 

मा कमफलहेतु्भर्मा ते सड्जो5स्वकर्मणि ॥४७॥ 

हिं० पद्म ३४ 


तुमको मिला बस कर्म करने मात्र का अधिकार है। 
फल प्राप्त होगा या नहीं यह सोचना बेकार हे॥ 


2० श्रीमठगवद्ीता । 





हो सिद्ध मेरे इष्ट की मन धार ऐसी धारना । 
है क्रम करना व्यर्थ चहिये कामना को मारना ॥|४७॥ 
मूल 
योगस्थः कुरु कर्माणि सड्ं त्यक्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयो: समो भत्ता समत्य॑ योक उच्यते 
हिं० पद्म ३४ 


फल लाभचिन्ता चाह त्यागो त्यागदो दुबं ड्वे को। 


योगरुथ होकर कमकर हो प्राधजिससे बुद्धि को। 
अजन करो तुम कम फलकी चाहचिन्तां छोडदो | 
मद मोह माया वासना के जात की तुम तोडदों ॥४८॥ 


मूल 
दुरेण छवरं कर्म वुष्दियोगादुनंजय । 
ब॒ुड़ो शरणमन्विच्छ क्पणा: फलहेतव: ॥४६॥ 
ह हिं० पच्य ३६ 


सम-भाव युक्त सुव॒द्धि ही हे श्रेष्ठठटर अति करम्से। 
उसकी शरणलो हे धनंजय ! कह रहा में धर्मसे॥ 


अध्याय २ घर 


फल हेतु जो जन कर्म करते वे महाही दींन हैं। 
१९५ 


होते महा ही क्ंपण हैं वह नीच सवविधि हीन है ॥४६॥ 
मूल 

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्कतदुष्कृते । 

_तस्माथोगाय युज्यखयोग: कमसुकीशलम्‌ ॥५४०। 

हिं० पद्म ३७ 

इस लोक में जो साम्यवुद्धि प्रकाश से ही युक्त हैं| 

वह पाप-पुणय विचार से रहते सद्‌ लॉलैंर रे 

अतएव अर्जुन ! योग की जो शरण लो आरनेदमयी ॥ 

है कर्म करमे क्री कुशलवा कर्मयोग कहीं गयीं ॥४०॥ 
भूल 

कर्मजं बुद्धिय॒क्ताहि फल॑ त्यक्वा मनीषिण: । 

जन्मबन्धविनिम्‌ क्ताः पढ॑ गच्बन्त्यनामयम्‌ ५४१ 

यदा ते मोह कलिदं बुद्धिब्यंतितरिष्यति । 

तदा गन्तासि निव्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुत्स्य चा।५२॥ 


छ्र्‌ ल्‍ श्रीमद्भगवद्गीता । 
हिं० पद्म ३८ 
सम वृद्धि युत ज्ञानि पुरुष जो कर्म-फल हैं त्यागते । 
पाते परम पद जन्म बन्धन दुःख उनके भागते ॥५१॥ 
जब वृद्धि तेरी पार होगी मोह के आवरण से | 
होगे विरक्त तवही सुना जो और थोड़े श्रवण से ॥५२॥ 
श्रुतिक्ग्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचलाडुद्धिस्तदा योगमवास्यसि ॥५३॥ 
अजुन उवाच - 
स्थितप्रज़्स्य का भाषा समाधिस्थस्यकेशव । 
स्थितधोः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्र।५७ 
हिं० पद्म ३६ 


हो व्यथित श्रृतिके वाक्य से तब वृद्धि में भ्रम व्याप्त है | 
जब वृद्धि सुस्थिर ढ़ बने तव योग होता प्राप्त है ॥४३॥ 


अध्याय २ 2३ 


तनमन 





अजेन उचाच 
फिर पार्थने पूछा कहो थिरप्रज्ञ कहते हैं किसे । 
पह बालता चलता वथा है बठता किस भा ॥४४॥ 
श्री भगवान वाच मूल 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्‍्पाये मनोगतान। 
आत्य्येवात्मनातुष्ट: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥॥४४॥ 
दुःखेष्वनुद्रिग्ममनाः सुखेष॒विगत-पृह: । 
वीतरागमयकरोधः स्थितधीश निरुच्यते ॥५३॥ 
। हिं० पद्म ४० 
हे पांथ जो लोडप हुए रहते सदा वह अज्ज है 
सन्‍्तुष्ट अपने आपकमें रहते वहीं .स्थतप्रज्ञ हैं ॥५५॥ 
मे दुखी होते न जो आसक्त सुखमें भी नहीं । 
प्रीति अथवा क्रोध में थिरवुद्धि हैं फंसते नहीं ॥५६॥ 
ही 
यसर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तआप्प शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेश्तिस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 


५9४  श्रीमद्धगवद्वीता । 


हिं० पद्म ४१ 
लिये शुभ-अशुभ फल सम मान अरु अपमान हे । 
लिये सुख दुःख हष-विषोद एक समान हैं ॥ 
वहो स्थितग्रज्ञम्र॒नि इसमें न संशय जानना | 


ड्वि उनकी हे सभी विधि सत्य इसको मानना ॥५७॥ 


ये 
लिये 


सूल 
यदामंहरते चाय॑ कर्मों 5ड्भानीव स्वशः । 
इच्द्रियाणीडद्ियारेंग्यस्तस्य प्रज्ञा १्रतिष्ठिता।।५८ 
हिं० पद्म ४२ 
ज्यों खींचकरके मोडकर के कूर्म अज्ग सिकोड़ते । 
त्यों देहधारी इन्द्रियों को हैं विषय से मोड़ते ॥ 
हो जाय निश्रह इन्द्रियों का जब यथा।चत रीति से | 
तब होगई समवुद्धि जानो कह रहा यह नीति से ॥४८॥ 
भूल 
विषयाविनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसदज रसा प्प्यस्य पर दृष्टवा निवतते ॥५६॥ 


अध्याय २ ड५४ 


हिं० पद्म2३ 
उपबास से यदि खिच गई हों इन्द्रिया सुख विपयसे । 
तोभी न उनकी चाँठ जाती सरस उनके हृदयसे ॥ 
हो ज्ञान जब्र पर ब्रह्म का यह चांट जाये सवा । 
होते विसर्जन विपय भी सत्र चाह मिट जायें तथा॥५६॥ 
सूल 
यततो द्यपि कौन्तेय पुरुपस्यविपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसम॑ मनः॥६०॥ 
हिं० पद्म ४४ ेृ 
कन्तेय ! केवल इच्द्रियों का दमन जिनका ध्येय ह | 
उनको कभी मिलता नहीं इन्द्रिय दमन का श्रेय हं।॥। 
थ्रे इस्द्रियां है खीचतीं सत्र की दमन की ओर से। 
चाहे जिधर करदे उधर निज प्रखरता के जोर से॥६०॥ 
सृूत्न 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्यर: । 
वश हि यस्थेन्द्रियाणि तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठित[॥६१। 


फ्रद्ध श्रीमद्भधगचद्वीता । 


हिं० पद्म ४५ 


अतएव करना पूर्ण निग्रह इन्द्रियों का चाहिये । 
हो मत्परायणश योग युक्तसदा विचरना चाहिये॥ 


जो इन्द्रियों का यों दमन कर होगया र्व।धीन है। - 


समवुद्धि उसका होगई यों योग में जो लीन है ॥६१॥ 
सूल 

ध्यायतों विषयान्पु सः सड़ तेई पजायते । 

सड़ात्मंजायतेकाम: कामात्रोधोउमभिजायते ६२ 

हि० पद्म ४६ 

ज्यों ज्यों मनचुज करते अधिक चिन्तन विषय की चाह में | 

त्यों त्यों अधिक आसक्ति वढ़ती वासना को राह में | 

आंसक्ति में होती सहज हो काम की दुर्भावना । 

यदि काम में हो विध्न तो है क्रोध की संभावना ॥६२।॥ 
मूल 

क्रीधड्वति मंमोह: संमोहात्स्सतिविश्रम: । 

ग्मृतिश्र शादव्‌ द्विनाशों बुद्धिनाशात्मएश्यति६ ३ 


अध्याय २ प्र 





हि० पद्मय- 2७ 
जब क्रोध होता हे तभी सु-विवेक होता नष्ट है । 
संशय नहीं अविषेक से स्मृति शीघ्र होती भ्रष्ट हैं ॥ 
स्मृति भ्रष्ट होने से सहज ही वृद्धि होती भ्रष्ट है । 
फिर बृद्धि के ही नाश से सबस्व होता नष्ट है ॥॥5३॥ 


चर 


मृुत्र 
गंगहेपलियुक्त ग्तु विषयानिन्दरियेश्चरन्‌ । 
आत्मवर्श्येविधेयात्मा प्रमादमधिगन्छति ॥६०॥ 
हिं० पद्म ४८ 
पर होगया हो खूब अन्तः करण जिनका हाथ में । 
जो गग-द्वंप विहीन हो रहकर विपय के साथमें ॥ 
रहते सेव असन्न वह होता दुखों का अन्त हे । 
करती सदा बह म्वच्छता समब॒ुद्धि को अत्यन्त है ॥६७॥ 
मूल 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरम्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो छयशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 


प्र्प श्रीमद्धगवद्धीता । 


रा प 





नाति बुद्धिसयुक्तरय न चायुक्तस्य भावना । 
ने चामा[वयतः शान्तिरशान्तस्थ कुतःखुखम्‌ ॥ 
हिं० पथ ४६ 
उहरोक्त योग विधान से होते नहीं जो युक्त हैं। 
रहती नहीं उनकी ठिकाने बुद्धि जो अम युक्त हैं ॥६५॥ 
बिन बृद्धि मिलती शान्ति क्या | विन शान्ति मिलता सुख कही | 
है पाथ ! ईन्द्रियदमनबिन हे बुद्धि सम होती नहीं ॥६६॥ 
मूल ' 
इन्ह्रियाणां हि बरतां यम्मनो5नु विधीयते । 
ठद् मय हरति प्रज्ञां वायुर्नावभिवाम्भसि ॥६७॥ 
तर चस्य महाबाहो नियहीतानि सवंशः । 
इम्ड्रियाणोझेियार्थेम्यस्तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठित ॥६८ 
, हिं० पद्य ४० 
वह पवन कोंके नावकों हें खींचते जलमध्य ज्यों। 
मन .निद्रियों के फेर में पड़ बुद्धि करता क्षीण॒त्यों ॥६७॥ 


अध्याय न थ६ 


होवे न इन्द्रिय दास जो है दर विषयों से सभी। 


समवुद्धि उसकी है महाबाहो ! न डिगसकती कभी ॥६८॥ 
सूल 

या निशा स्वशृतानां तस्यां जागति संयमी । 

यययां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों सुने: 

हिं० पद्म ४१ 

जबानाशसभत्ता सानत तब जागत सस्थतप्रज्ञ ह। 

जब जागते प्राणी सभीनिशि मानते तत्वज्ञ है ॥ 

इसहे! इनकी मति सदा होती महा जिपरीत हैं। 

अन्तर यहा कसाभला हाता महान्‌ प्रतात हू ॥5६॥ 
सूल 

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ , 

समुद्रमापः प्रविशन्ति यदह्ृत्‌ । 

तह॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे , 

सशान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 








४० श्रीमद्भगवद्रीता । 


ही रा न्टन न जज पक मम 





हिं० पद्म ५२ ह 
तजता न ज्यों भर्याद सागर भरत जल चहेूँ ओर से | 
सरबर-नदी-नद-जलद-जल आवे न कितने जोर से ॥ 
जिस पुरुष में त्यों घुस गये हों विषय फिर भी. शान्त हो । 
हे शान्ति सुख पाता वही रहता न कामा शानन्‍्त हो ॥७०॥ 

मूल 

९. न ( पु ५ ६... (हक, पु 
विहाय कामसान्य: सवान्पमाश्वरात न: सपह: 
€ 5 ९ 0 8 5 (५ मा 3226 
निममा निरहेकार; स शान्तमाधगच्छात।७१ 

तर ७ स्थिति: ७७ ९ द्यति 
एप ब्रह्मा ्थातः: पथ न्नां प्राप्य विमुद्यात । 
९. [ हा ७ (७ ] (0 ८. 
स्थत्ास्पामन्तकाल5प बंह्याॉनवाृए जूच्चछीत ।। 

हिं० पद्य- ४ 
जो पुरुष तज-आसक्ति यों निःरुप्रह विचरते हैं वही । 
सुख शान्ति पाते हैं सदा जो गये तज देते सही ॥७१॥ 
हे पार्थ ! व्राह्मी रिथत यही है सुगम सीढ़ी मोक्ष की । 
देती सदा मरणान्त पीछे ब्रह्म मये गति मोक्ष को ॥७२॥ 


३० तत्सादाति श्री मद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
गशाद्र श्री रृष्णाजन सम्धादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयो- । 
उइध्याय: ( २ ) 


श्रोमद्भगवद्गीता । ५९ 


नी] 


॥ अथ कतीयों ऋयाय:ः ॥ 
अजुन उबाच मूल 


ज्यायसी चेत्कमएस्ते मता बुद्धिजनादन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन चुद्धि सोहयेसीव में । 
तदेके वंद निश्चित्य येन श्रेयो ऋषाप्लुयाण ॥ 

हिं० पद्म १ 

तुमने बताया वृद्धि को ही श्रेष्ठठर जब कर्म से | 

केशव ! जुझे फिर चाहते हो वाँधना क्‍यों कर्म से ॥१॥ 

ऐसा करो मापण न जिसमें बृद्धिमें श्रम व्याप्त ही । 

चह मार्ग निश्रय कर कहो कल्याण जिसमें ग्राप्त हो ॥श। 

श्री भगंवांन जबाच मूल 

लोके5स्मिन्दरिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 

: ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम ॥३ 


श्यु्‌ अध्य|य ३ 





(ः र्‌ भर ०५ लक कि 0 विक, हक, 
ने कम णामनारम्मान्न प्कम्ध पुरुषो5श्नुते । 
के बा आप 8 | दो कि 
नंच सन्यसनादवब [साड्ू समाधगच्डात ॥४॥ 
भगवान बोले हिं० पद्म २ 
दिविध निष्ठाएं जगत में अनघ तुम हो सुन चुके । 
ज्ञान साख्यों के लिये अरु कम-योग सु-साधु के ॥३॥ 
ती नहीं नेष्करम्य प्राप्त न कर्म यदि आरंभ हो | 
मिलेगी सिद्धि यदि नहिकर्म क्या ग्रारंभ हो ॥॥४॥ 
सूल 
€*< भ्रि क [0] ज्‌ तु 5 है ए 
न॑ हि काश्चत्तणमांप जातु तिष्ठ त्यकमकृत्‌ । 
(रण (ः (5 / 5 ७ (5७ 
कार्यते द्वश; कम से: प्रकृतिजेग णें: ॥५॥ 


27, 5 &प्5 


हिं० पद्य ३ 
कोई बिना कुछ कर्म के क्षण भर रहे सम्भव नहीं । 
हो प्रकृति के गुण से विवश हो कीन कुछ करता नहीं | 
अतएवं तज आसक्ति को सब कर्म नित करता रहे | 
इस कमयोग सुयोग का पालन सदा करता रहे ॥॥४॥। 


अध्याय ३ ३ 





सूल 
कर्मेंन्द्रियाणि संयम्य य आसम्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इमब्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 
हिं० पद्म ४ 
हैं वे मेहा ही मृढ़ जो कर्मेन्द्रियों को रोक के | 
रहते अहनिश सोचते मनसे विषय में भोग के ॥ 
समबुद्धि बिन हे इन्द्रियों को रोकना अजुन ! बृथा । 
पाखण्ड जो इसको कहें तो उचित ही है नहिं सपा ॥६॥ 
मूल ः 
यस्लिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारमते5जु न । 
करमेंन्द्रियें: कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ 
हिं० पद्म ५ 


परयोग्यतर अर श्रेष्ठतर है व्यक्ति अजुन ! वे सभी । 
जिनकी हुई हों इन्द्रियाँ वश डिग नहीं सकती कभी | - 


ध्छ श्रीमद्भगवद्गीता । 


कमेन्द्रियों से कर्म करके जो न भोगासक्त हें। 
अन्तः करण वश होगया जो व्रह्मपद आसक्त हैं ॥७॥ 
मूल 
नियतं कुरु कर्म तां कर्म ज्यायों हकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धब दकमण: ॥८॥ 
यज्ञार्थात्मंणो उन्यत्र लोको5य॑ कर्मबन्धनः । 
तंदथ कर्म कौन्तेय मक्तसड्रः समाचर ॥६॥ 
हिं० पद्म ६ 
है कम करना श्रेष्ठतर नहिं कर्म करने से कहीं । 
तू कर्म कर जिसके बिना निर्वाह तन तक का नहीं ॥८!। 
यज्ञाथ कर्मों के सिवा अन्यान्य जितने कर्म हैं । 
सब लोक बन्धन हें यही कहते हमारे धर्म हें। 
मूल ु 
सहयज्ञा: प्रजा: सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोड्स्तविश्कामथुक्‌ ॥१०॥ 


अध्याय ३ ५ 








हि० पद्चध ७ 
अतणव तुम करते चलो यज्ञार्थ कर्म विधान से । 
करना फलाशा पर नहीं यह याद रखना ध्यान से ॥६॥ 
“विधि” ने प्रजा को यज्ञ के ही माथ रचकरके कहा। 
हो चुद्धि-प्रद यह यज्ञ सबका नित करे मंगल महा ॥१०॥ 
मूल 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्थथ ॥११॥ 
हिं० पद्म ८ 
शुभ यज्ञ से करते रहो संन्तुष्ट दवों को सदा । 
चह देव-गण जिससे कर संन्तुष्ट तुमको सर्वदा॥ 
करते हुए सन्तुष्ट यों एक दूसरे को प्रेम से । 
कल्याण करलो प्राप्त दोनों यज्ञ के शुभनेम से ॥११॥ 
मृज्ञ 
इष्टन्भोगार्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविता'। 
तेदत्तानप्रदायेभ्यों यो मुढ्क्रे स्तेन एव सः ॥१श॥ 


४६ श्रीमद्भगवद्गीता । 





हिं० पद्म ६ 
' सन्‍्तुष्ट हो सुर-गण कर'गे पूर्ण सब की कामना। 
होगा नहीं करना तुम्हें दुःखादिकों का सामना | 
पाकर उन्ही से भोग जो उनको विना अर्पण किये। 
वे भोगते हैं चौर हे निरचय समर्पण विनकिये॥१२॥ 
मूल | 
यज्ञशिष्टशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते स्वकिल्बिपेः । 
भुझते ते तघ॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
| हिं० पद्म १० 
पर यज्ञ करने पर वचे जो कुछ उसे हैं भोगते । 
वह मुक्त पापों से तुरत हो छूटते भव-रोगते ॥ 
निज पेट की ही पूति हित जो हैं पकाते अन्न को । 
हैं वह अधी खाते समझलो पाप रूपी अन्नको ॥११॥ 
मूल 
अन्नाड्ववन्ति भृतानि पजन्यादन्नेसम्मवः । 
यज्ञाड़वति पर्जन्यों यज्ञ: कमेसमुद्भधवः ॥१४॥ 


अध्याय ३ ७ 


कर्म ब्ह्मोड्र्व॑ विड्धि बह्माक्षरशमुद्भवम्‌ । 

तस्मात्सबगत॑ वह्म नित्य॑ यज्षे प्रतिष्टितम्‌ ॥१५॥ 
हिं० पद्य ११ 

हैं अन्न से उत्पन्न ग्राणी मेघ देता अन्न हे । 

वह मेघ मख से और मखभी कर्म से उत्पन्न है ॥१४॥ 

अतएव रहता यज्ञ में वह सर्वगत परख्ह्म हे । 

उस कर्म सेही व्रह्म अक्षर से हुआ परखह्म हे ॥१५॥ 

सृूल 

एवं प्रवतितं चक्र नानुवर्तयतीह यः । 

अधायुरिन्द्रियारामो मोघ॑ पार्थ स जीवति ॥१६। 

यरलात्मरतिरेब स्यादात्म तुप्तश्न मानव: । 

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७॥ 
हिं० पद्य १५ 

आगे चलाते जो नहीं यों चक्र यज्ञ सुकर्म के । 

हें पार्थ! जीवन कर्म उनके हे इथा विनधर्म के ॥१६॥ 


ध््प श्रीमद्भगवद्गीता । 


आल 


जो तृप्त अरु सन्‍्तुष्ट रते नित्य अपने आपमें । 
रहता उन्हें करना न कुछ तपते न वह त्रयतापमें ॥१७॥ 





मूल 
नेव तस्य कतेनाथों नाकतेनेह कश्रन । 

न चासस्‍्य सर्वमूतेषु कश्रिदथथव्यपाश्रयः ॥१०॥ 

हिं० पद्म १३ 
चाहे कर वे कार्य कुछ चाहे करे कुंछ भी नहीं । 
होगा न उनको लाभ कुछ भी हानी भी होगी नहीं | 
हता न उनका कार्य कुछ सब प्राणियों के बीच में । . 
नि० नहर हो रहते कभो पड़ते नहीं भव कीच में ॥१८॥ 
भूल द 

तस्मादसक्त: सतत॑ कार्य कम समाचर । 
असक्तो द्यावरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष: ॥१६॥ 
करमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय: | 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतु महेसि ॥२०॥ 


अध्याय ३ रह 





हिं० पत्च १४ 


अतएवं तज आसंक्ति तुम कर्तव्य कम करो संदा | 

हो बिरते करते कार्य जो पाते परम-पद सदा ॥१६॥ 

जनकादिने भी सिद्धि पायी कर्म कर सोचो हिये। 

' इस लोक संग्रह हेतु करनां कर्म तुम को चाहिये ॥२०॥ 

मूल 

(0 कप कप आप हर 

यद्रदावरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों जनः । 

| हि | हल २) («. 

स यद्रमाण कुरुत लाकस्तदनुकतंत ॥२१॥ 
अप थे ०८:५ ९ ८. के ह/ (०. 

न में पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेणु किचन । 

ले रत पे 
नानवाप्तमय[प्तव्यं वर्त एवं व कमेणि ॥२२॥ 
हिं० पद १५ 

जो श्रेष्ठ जन करते वही करते सदा अन्‍्यास्यमी। 

उनके अदर्शित मार्गका अनुकरण करते हें सभी ॥रश॥ 

करना छुले प्रेलोक्य में हे पार्थ | कुछ भी हे नहीं । 

ऐसी अलस्य न॑ वस्तु है जो लंभ्य है ुकको नहीं ॥२२॥ 


६० श्रीमद्भगवद्गीता । 


सूल 
यदि छह न वर्तेंय॑ जातु कर्मण्यतब्द्रितः । 
मम वर्त्म॑नुवतन्ते मनुष्या: पार्थ स्वशः ॥२श॥ 

': उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहस्‌। 
संकरस्य व कर्ता स्यामुपहन्यामिमा: प्रजा: ॥२४॥ 
हिं० पद्य १६-१७ 

यह रष्टि हो उस्न्न केसे में ही यदपि त्यागी वनू | 

निज हाथ से हो-वे प्रजाजन नष्ट में संकर वन्‌' ॥२३॥ 
आलस्य रत होकर सभी फिर कर्म करना छोड़कर । 

सप्र बेठ जाये गे निकम्मे कर्म से सुख मोड़कर ॥२४॥ 

मूल 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्यन्ति भारत । 
कुयाहिद्वांस्तथासक्तश्रिकोषु लोॉकसंग्रहम्‌॥२०॥ 
हिं० पय्य १८ 


रहते निरत आसक्त अज्ञानी पुरुष ज्यों कर्म में । 
व्यापर में व्यवहार में संसार में गृह कर्म में ॥ 


अध्याय ३ ६५१ 


“ हे पार्थ ! त्यों ही ज्ञानियों को लोक संग्रह के लिये। 
आसक्ति तज निर्ईन्ड होकर कर्म करना चाहिये ॥२५॥ 
" सुल 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मूसड्रिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्गकर्माए विद्वान्युक्त: समाचरन्‌ ॥२६। 
प्रकृते: क्रियम[णानि गुणेः कर्माणि सर्वशः । 


अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
हिं० पद्म १६ 


अमहो नहीं अज्ञानियों को कर्मयदि ज्ञानी कर' । 
आ।ज्स्प मोह प्रसाद होवे दर विपदाये' टर ॥२६॥ 
प्रेरित गुणों से प्रकृति के सब कर्म होते आप हें। 

में, तें, किया कह मूर्ख करते व्यर्थ गर्ग कलाप हैं ॥२७॥ 

सूल 
ह ...... (5 ल्‍ बे (५७ ० 
तत््ववित्तु महाबाहों गुणकमविभागयोः । 
े के (5 बल 
गुण शुण्‌पु वतंनत दंत मत्वा न सजत॥२८॥ 


६२ श्रीमद्भगबद्वी ता । 








हिं० पद्म २० 
में भिन्न हूँ गुण कर्म से यह भेद जो हैं जानते । 
जो इन गुणों के खेल को सब भाँति हैं पहचानते ॥ 
होते नहीं आसक्त वह इनमें भलीविधि जानते । 
गुण खेलते गुण साथ हैं यह चाल वह पहँचानते ॥२८॥ 
मूल 
० पल ९ $ मू्‌ सज् बे (्‌ 

प्रकतेण णसंगूढा: सजन्ते गुणकर्मसु । 

30 व वित्न (< ३ 
तानकृत्खावदा मन्द न्कृस्रीदन्रावचा।लयत्‌ ॥२६॥ 

हक 0९४५ 0०९. ० ५ र 5 
माय सवाणए कमाए सन्‍्यस्याभ्यात्मचतसा । 
[ 0.( (७ प न ब्लकन>५ ग०- 
निराशीनिममी भूृत्वा युध्यस्व विगज्वरः॥३०॥ 
हिं० पद्म २९ 

जो इन गुणों के फर में पड़ कर्म गुण आसक्त हैं | 
विचला न दे समबुद्धि उनको जो विषय अनुरक्त हैं ॥२६॥ 
अध्यात्म विधि से कर समर्पण सकल कर्मों को इसे | 


. निश्चिन्त हो- वज मोह तृ कर युद्ध में कहता तुझे ॥॥३०॥ 


ष् 


अध्याय ३ ६३ 


मूल 
ये में मतमिद नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
भ्रद्धावन्ती 5नरयन्दो मुच्यन्ते तेजपि कर्म भि:३१ 
येलेतदभ्यसूयन्तों नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सज्ञानविमूहांग्तान्विड्धिनश्ठनचेत्सः ॥३१॥ 


| हि० पद्म २२ 
श्रद्धा जन जो नित्य चलते इस बताये मार्गपर । 
वे कर्म वन्‍्ध्न मृक्त हो रखते न दृष्टि कुमार्गपर ॥३१॥ 
पर भ्रमित दोप-दृष्टि से जो हो गये पथ अ्रष्ट हैं। 
वे मूह वृद्धि विवेक हीन अवश्य होते नष्ट हैं ॥१श॥ 
मृल 
०० मलिक ॥। प्र ॥+ पल अ ६ 
सरश चष्टत स्वस्य!ः कतेज्ञनदना4 | 
प्रकृति यान्ति मृतानि निग्रह: कि करिष्यति ॥३३। 
इन्द्रियस्येन्द्रियग्या4 रागहेपों व्यवस्धितो। 
तयोन वशपागच्छेत्तों अम्य परिपन्थिनों ॥३०॥ 


६४ श्रीमद्धगवरद्धीता 





हिं5 पद्म २३ 
चलते सभी प्राणी पुरुष ज्ञानी प्रकृति अनुसार हैं। 
हठ-बल वशमें न करते इन्द्रियों को यह सभी बेकार हैं ॥३३॥ 
सब इन्द्रियों को प्रकृति से ही प्राप्त राग देश हैं। 
होत। न इनके वश कभी ये श्र देते क्ऩश हैं ॥३४॥ 
सूल 
श्रेयान्ट्वर्मो विशुणः परधर्मात्खनुष्ठितात्‌। 
स्वधमें निधन श्रेय: परधर्मों मयावह; ॥३५॥ 
है ० पद्म २४ 
है दोब-युत निज्र धर्म जो पर-धर्म से उत्तम महा | 
वह स्वथर्म हो दु:खदभल्ला पर-ध्र्म ही में भयमहा !। | 
निज धमं-पथ की मृत्यु भी कल्याणकर होतो सदा | 
र-धर्म होता हे भयंकर ग्रखर कांटों से लदा ॥३५॥ 
४ हक 
अथ केन प्रयुक्तो5य पायं चरति पूरुष: । 
अनिच्डन्नपि वाष्णेंय बलादिव नियोजितः॥३६। 


अध्याय ३ चर 





श्री भगवानु वाच 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुड्ध व: । 
महाशनों महापाप्म। विद्धब नमिह वेरिणम्‌॥३७ 
हि० पद्य २५ 

इच्छा रहित भी मनुज करते पाप को ग्रेरक कहो । 
है जान पड़ता कर रहे वह प|प सब्र लाचार हो ॥३६॥ 

तब भगव्रान कहनेलगे 
है क्रोध एवं काम ही पापीमहा पेटू महा । 
उत्तपत्ति इनकी है रजोगुण से कराते पाप हा ! ॥३७॥ 

मूल 

धमेनाब्रियते वहिरयथादशों मलेन च । 
यथोस्वेनाइतो गर्भस्तथा तेनेदमाइतम्‌ ॥३८॥ 
आइतं ज्ानमेतेन ज्ञानिनों नित्यवेरिणा । 


003 पलक 


कामरुपेण कोन्‍्तेय दुष्प्रेणानलेन च ॥३६॥ 


६६ श्रीमझ्भगवद्दीता । 


हिं० पद्म २६ 
ज्यों भ्रम से पावक ढका हो धूल से द५ण ढके । 
त्यों गर्भ मिल्ली से का इनसे सभो त्यों हैं ढके ॥३८॥ 
यह काम रूपी नित्य अतृप्त वेरी अग्नि हे। 


[कक 


है ज्ञान ज्ञाता का ढका कोन्‍्तेय ! यह वह वह्ठि है ॥३६॥ 
सूल ह 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्टानमुच्यते । 

एतेविमोहयत्येप ज्ञानमावत्य देहिनम्‌ ॥७०॥ 

तस्मात मिच्ियागयादों निमम्प मरतप्रीभ । 

पाप्मानं प्रजहिह्य न॑ ज्ञानविज्ञननाशनम्‌ ॥४१ 


हिं० पद्म २७ 


मने बुद्धि अरु सब इन्द्रियां घर तुल्य हैं इसके लिये | 
इनके सहारे ज्ञान ढक कर मनुज को फिरता लिये ॥४०॥ 
अतणव भारत काम काही प्रथम तुम संयम करो। 
इस ज्ञान अह विज्ञान नाशी पत्तित का जीवन हरो ॥०१॥ 


अध्याय ३ ६७ 


सूल 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: पर मनः 
मनसः्तु परा वुद्धियों बुद्ें: प्रतस्तु सः ॥०२॥ 
एवं बुद्ध: पर बुदध्या मंस्तभ्यात्मानमात्मना । 


जहि शत्रं महाबाहों कामरूप॑ दुरासदम्‌ ॥४१॥ 


हिं० पद्म श॒८ 


[क के ३ 


द-हादि के तो इन्द्रियां उनके परे सन को कहा। 
उसके परे है बुद्धि जिसके परे आत्मा महा ॥४२॥ 
_पहँचान आत्मा एक अपने आपको मानो यही। 

उस काम रुपी शत्रु को मारो महावराहों सहो ॥४३॥ 


३» तत्सदिति श्री मद्धगवद्गीता सुपनिपत्सु ब्रह्मविद्या्ां 
योगशाम्रे श्रो कृष्णाजुन सम्जादे क्र्मत्रेगों नाम दुवीयो- 


उध्याय: 


/क- शो डः ) य्ड््ह्ः 9 07१7० 
५ <-स्ज हि 
जज व्टेडएए 2 


55 


हद श्रीमद्भगवद्ीता । 


॥ अथ चलु॒थोंध्याय: ॥ 
मूल 
इमं विग्स्यते योगं श्क्ततानहमव्ययम्‌ । 
विषस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्वाकवे जदीत्‌ ॥१॥ 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजषैयों विद॒ः । 
से कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप ॥श॥ 
हिं० पद्म १ 


७ न 


इस नित्य योग सनातनी को छर्य से मेने कहा । 
उनसे सुना मनुने तथा इच्च्चाकु से मनुने कहा ॥१॥ 
राजपियों ने प्राप्त कर वह योग जो पयांप्त था। 
सो काल वश जाता रहा जो योग लोक व्याप्त था ॥ श॥ 


सूल 


से एवायं मया तेउ्य योगः प्रोक्त: पुरातनः। 
भक्तो5सि मे सखा चेति रहस्य हम तद॒त्तमम्‌ ॥३॥ , 


अध्याय ७ ६६ 
हिं० पद्च २ 
मेंने पुरातन कर्म-योग सुयोग को तुझ से कहा। 
यह है विचित्र रहस्य ६सको जान तू उत्तम महा ॥ 
इस गृद गुप्त रूस्य को मेने बताया हे तुर्के। 
प्रिय-भक्त मेरा प्रिय सूखा था उचित ही कहना मुझे ॥३॥ 


अजुन जवाच झूल 
अपर भवतों जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतहिजानीयां तवमादों प्रोक्ततनिति ॥9॥ 
श्री भगवालु वाच 
बहूनि में व्यतीतनि जन्मानि तब चाजु न। 
तान्‍्यहं वेद सर्वाधि न ली वेत्थ परंतप ॥५॥ 
अलुनबोला-हिं० पद्म ३ 
तुमने लिया है जन्म अब है हर्य पहिले से यहां । 
केसें भला विश्वास हो तुमने कहा था कब कहां ॥४॥ - 


७० श्रीमद्भगवद्दीता । 


तव भगवान कहनेलगे 
हम तुम अनेकों जन्म धारण कर चुके अजेन यहीं । 
में जानता हूं सब परंतप जानते तुम हो नहीं ॥५॥ 
मूल 
अजो-पि सन्नव्ययात्मा भृतानामी बरो 5पि सन्‌ । 
प्रकृति स्थमधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥६॥ 
यदा यदा हि धरमम्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥७॥ 
हिं० पद्म ४ 
में प्राशियों का ईश अविकारी अजन्मा हूं सदा। 
हूं जन्म माया से स्वयं निज प्रकृति में लेता सदा ॥६॥ 
“हो क्ञीण ज़ब जब धर्म मार अधर्म है बढना यहां। 
तब तब रवय॑ में जन्म ले अब्तीर होता हूं यहां ॥७॥ 
मूल 
परिऋणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम । 
'बमसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे ॥०॥ 


अध्याय ४ ७ 


ज्‌ 5 ७ (| ७४५ » 5 ७» ६. 
नम कम वे माद्व्यप्त यां वीच तत्ततः। 
हि देह पनर्जन्म नैति मामेति सो उज' 
त्यक्ला दह पुनज नम नांत मनी ते साउजु न॥६)।॥ 
हिं० पद्म ५ 
में दुष्ट दानव दल दलन अरु साधु जन रक्षार्थ हद | 
युग युग यहां अवतीर्ण होता हू रदर्य धर्मार्थ ही ॥:॥ 
इम दिव्य जन्म रहस्य को जो जानता कहता तुझे । 
देहान्त पीछे जन्म बन्‍्धन मुक्त हो मिलता झुझे ॥६॥ 
सूल 
वीतरागभयक्रो धा मन्मया मासुपाश्रिता: । 
बहवो ज्ञानतप्सा पूता मड्भावमा[गताः ॥१०॥ 
ये यथा मां प्रपच्यन्ते तांस्तथेव अजाम्पहम्‌ । 
अप मं है... 
मम वर्त्मनुवतन्ते मनुष्या: पा सवेश:॥ १ १॥ 
हिं० पद्म ६ 
जय ग्रीति क्रोध विहीन आश्रित हो मुकी में चित लगा | 
हैं मिल गये छकमें अनेकों जानकर अपना सगा ॥१०॥ 


२ श्रीमद्भगवद्धीता । 


भजते 
वे 


छुक जिस भाँति फल अनुकूल देता हूं 

किसो भी ओर से पर पाथ ! मिलता हूं उन्हे ॥११॥ 
मूल 

काइच्न्त: कर्मणां सिंड्धि यजन्त इह देवता: । 

क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कमेजा॥१२॥ 

चातुरव॑ण्य मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः । 

तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम ॥१३॥ 


हि ० पद्म ७ 


हैं सुर गणों की पूजते जो चाहते फल लोक में । 
हैं कमंफल वह ग्राप्त होते श्शीघ्र इस नर लोक में ॥१२॥ 
६५ औ७०३ ८ 


गुण कर्म के अनकूल वर्णु-विभाग ये। 

कत्ता अकता में स्वयं सोचो विचारों तुम हिये ॥१श॥ 
मूल 

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले खूहा। 


बम 


_- इेतिमां योउमिजानाति कर्ममिरन स बंध्यते ॥१७॥ 


अध्याय ४ छद 


एवं ज्ञात्वा क्ृतं कम पूवेरपि मुमुक्तुभिः । 

कुरु कमव तस्मात्व पूृत; एृवतर कृतम्‌ ॥१ ५॥ 
हिं० पय ८५ 

मैं कर्म फल इच्छा रहित हूं कर्म वन्धन युक्त हूँ । 

जो मुक्त हों वह जानले' भें त्रिगुण से अतिरिक्त हूं ॥१४॥ 

यह जानकर ही कर्म पूर्त मुमुज्ञओं तक ने किया। 

अतएव कमे करो जिन्हें था पूषर्जा ने भी किया ॥१४॥ 

मूल 

कि कर्म किमकमेंति कवयो 5प्यत्र मोहिता: । 

तत्ते कर्मप्रवक्ष्यामि यज्ज्ञाला मोक्ष्यसेडशुभात्‌ १६ 

कर्मणों ह्पि बोड्व्य॑ बोदव्यं च.विकमण: । 

अकर्मणश्र बोडव्यं गहना कमेणो गतिः ॥१७॥ 
हिं० पद्म ६ 


क्या कर्म और अकर्म हैं रहते सुबुध भ्रम युक्त हो | 
शुभ कर्म यह तुम जान जिसकी पापबन्धन युक्त हो॥१६॥ 


डछ श्रीमद्भगवद्गीता । 


चिजज55 
स्च्स्क्-े+: 


है कर्म गति अति गहन फिर मी जांनलो है कर्म क्या | 
कहते विकर्म किसे समझ हे पथ ! ओर अकम क्या ॥॥१७॥) 
सृत्ञ 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः । 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्त: कृत्खकर्मकृत्‌ | १८॥ 
यस्य सर्वे समारम्भा: कामसंक्यवजिता: । 
शीनाम्निरछ्पकमाए तमाहु: परिडते छुधा: ॥१६। 
हे हिं० पद्म १० 
जो क्रम वीव अकृम और अक्रम में जो कम को। 
हैं देखते करते वही ज्ञानी खुब॒ध सब कर्मा को ॥१८॥। 
उद्योग- फल इच्छा रहित हो कर्मा जो करते वहाँ |... 
हैं सुवुध जो ज्ञानाग्नि से देते जला सब कम ही ॥१६॥ 
. मूल 
तकत्वा कमकलासज़ नत्यतपा निराश्रयः । 
कमरयासयदताअप नव कीचित्करात सः ॥२०॥ 


अध्याय ४ चर 


ने ५ गत | का हि सर्य 
निराशीयतचित्तात्मा त्यत्तस्परिग्रहः । 
«७ र् (रे ४ जी कप 5 बष 

शारीरं केवल कम कु्न्राप्नोति किल्बिपम्‌॥२ १। 
हिं० पद्म ११ 

तज कम फल की आश जो रहते सदा ही वृप्त हैं। 

.. चह कम करते हैं यदपी फिर भी सदा निलिप्त हैं ॥२०॥ 

निष्काम इन्द्रिय निग्रही जो मुक्त कररनह से । 

“बनते न भागी पाप के वह कर्म करके देह से ॥२१॥ 

सूल 

यरच्छालाभसंतुशे इन्ह्ातीतों विमत्सरः । 

 समःसिद्धावसिद्धी च कृत्वापि न निबध्यते ॥२श॥ 
हिं० पद्य १२ 

जोहों अनिच्छा प्राप्ति में सन्तुष्ट निर्मत्सर तथा । 

नि न्द्व सिद्धि असिद्धि को सम मानते जो सबंधा ॥ 

वह पुरुष करके कर्म भी होते न बाधित कर्म से । 

होते नहीं वह कर्म फल से वद्ध धर्म अथर्म से ॥२र॥ 


७६ श्रीमद्भगयद्गीता । 


मूल | 
गतसड्डस्य मुक्तम्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र॑ प्रविलीयते ॥२३॥ 
हिं० पद्य १३ 
भय-रोग-हेष विहीन हो इस योग से जो युक्त 
बह कम सब यज्ञाथ करते कम वन्धनसुक्त हैं ॥ 
जो कर्म करके कर्मवन्धन मुक्त रहते है सदा । 
वह मोक्ञ-पद हें ग्राप्त करते यज्ञ करके सबंदा॥२३॥ 
क्‍ हर 
ब्रह्मापर्ण ब्रह्म ह॒विद्याग्नो अह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्म व तेन गन्तव्य॑ बह्मकर्मसमाधिना ॥२४॥ 
' हिं० पथ्य १४ 


हे श्र वादिक व्रह्म हवि का व्व्य भी हे ब्रह्म ही। 
व्रह्माग्नि में जो हवन करता जानता हे व्रह्म ही ॥ 





अध्याय ४ रा] 


हैं ब्रह्ममय सब कर्म जिसकी चुद्धि में यह आगया | 

पाया उसी ने व्रह्मकी समझो परम पद पागया ॥२४॥ 
मूल 

देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पयु पासते-। 

त्रह्माग्नावपरे यक यक्षेनेवोपजुहति ॥२५७॥ 

श्रोत्रादीनीड््रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहृति । 

शव्दादीन्विषयानन्य इच्डरियाग्निषु जुह्ृति॥२६॥ 

हिं० पच्य १४ 

देवार्थ हैं कुछ कर्म योगी नेम करते यज्ञ का । 

'ब्रह्मोग्नि में कुछ यज्ञ से ही यज्ञन करते यज्ञ का ॥२५॥ 

कुछ लोग करते होम संयम अग्निमें श्रोत्रादि का । 

हैं हवन करते अग्निमें इब्द्रिय विषय शव्दादि का ॥२६॥ 
सूल 

सर्वाणीड्रियकर्माणि प्राकर्माणि चापरे । 

आत्मसंयमयोगाग्नो जुद्ृति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 


ञ्प श्रीमद्भगवद्वीता । 


न 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयकज्ञाश्र यतयः संशितत्रताः ॥२८॥ 
| हिं० पद्म १६ 
कुछ लोग इन्द्रिय श्राण कर्मों को जलाते ज्ञान से। 
कर आत्म संयम अग्नि को ग्रज्वलितइ धन ध्यानसे ॥ २७॥ 
भीषम व्रती यति नित्यप्रति करते विविधि विधि यज्ञ हैं। 
तप योग ज्ञान सुद्रव्य अह स्वाध्याय रूपी यज्ञ हैं ॥२८॥ 
मुल 

अपाने जुहृति प्राएं प्राणेज्पानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा: ॥२६॥ 
अपरे नियताहारा: प्राणान्यणेषु जुह्ति । 
सर्वे पते यज्ञविदों यज्ञक्ञपितकल्मष[: ॥३०॥ 

. हिं० पद्य १७ 
कुछ रोक ग्राणायाम में द्रत वेग प्राण अपान क|। 
हें दृवन करते प्राण वीच अपान उसमें ग्राश का । ।२६।॥ 


अध्याय ४ ७६ 





कुछ लोग नियताहार हो हैं होम की करते क्रिया । 
हैं हवन ग्राणों बीच ग्राणो का सदा करते किया ॥३०॥ 


मूल 
यतज्ञशिश्म्तभुजो यान्ति ब्रह्म सनातन । 
नाय॑ लोको स्त्ययक्षम्य कुतो उन्यः कुरुसत्तम ॥३१ 
हिं० पद्य १८ 


जो यज्ञ वेत्ता हैं तथा जिनके कटे अघ रोग हैं। 

जो यज्ञ के अवज्ञिष्ट अमृत भोग करते भोग हें ॥ 

कुरुश्रेष्ट ! होते लोन हैं. वह बल्ममें संशय नहीं । 

विन यज्ञतों पर-लोक क्या |! इह लोक तक बनता नहीं ॥३१॥ 
सूल 

एवं बहुविधा यज्ञा वितता अह्यणों मुखे । 

कर्मजान्विद्धि तान्सवॉनिवं ज्ञावा विमोच््यमे॥३२॥ 


८० श्रीमद्धगवद्गीता । 





हिं० पद्म १६ 


(४ ! कि 23. 


यों व्रह्म मुख में पार्थ ! होते नित्य कितने यज्ञ हैं | 

तुम जानलो यह कम से उत्पन्न होते यज्ञ हैं ॥ 

निष्कर्म यज्ञ विधान को जब जान लोगे तुम सभी | 

तब युक्त होंगे कर्म वन्‍्धन छूट जायेगे सभी ॥३२॥ 
मूल 

श्रेयान्रव्यमयायन्नाज्ज्ञानयञ्ञः परंतप । 

सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न न सेवया । 

उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥३४७॥ 


हिं० पद्म २० 


है द्रब्य मय मख से परतप ! ज्ञान-मख उत्तम कहीं | 
सब कर्म होते जान हित जिसके परे कुछ हे नहीं ॥१३॥ 
नत-शिर तथा सेवादि करके श्राप्त करलो तुम उसे । 
देगे' तुम्हें उपदेश गुरुजनन इनका समझो उसे ॥३४॥ 


अध्याय ४ ण्र्‌ 


सूल 
यज्ज्ञाता न पुनर्मोहमेय॑ यास्यसि पारडव । 
येन भूतान्यशेषेण द्व॒क््यस्यात्मन्यथीं मयि॥३५॥ 
आपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सब ज्ञानज्वेनेव बजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 
द हिं० पद्म २१ 
जिस ज्ञान को पाकर न होगा मोह पोण्डव फिर कभी | 
तुझ में तथा मुझ में दिखाई एक सम देंगे सभी ॥३५॥ 
यदि पापियों में भी मंहापापी किसी को मानलो | 
तो ज्ञान से हो पाप सागर पार होगा जानलो ॥३६॥ 
हे मूल 
यथेधांसि समिद्भो उग्निभस्मेसात्कुरुतेईर्ज न। - 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माण भस्मासात्कुरुते तथा ॥३७। 
न हिं ज्ञानेन सह्श पवित्रमिह विध्ते। 
तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥३८॥ 


दर श्रीमद्भगवद्दी ता । 





हिं० पद्य १२ 
प्रज्बलित अग्नि प्रचए्ड करती भस्म ३धन को यथो | 
त्यों ज्ञान रूपी अग्नि से सब कर्म जलते सबवंथा ॥३७॥ 
इस विश्व में शुचिज्ञान सम है कुछ नहीं यह सत्य ही । 
है योग जिनका सिद्ध पाते ज्ञान अपने आपही |॥|३८॥ 


मूल 

श्रद्धावॉल्लमभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रियः । 

ज्ञान॑ लब्ध्वा परां शान्तिमविरेणाधिगच्छति ।३६ 
अत्षश्चाश्रदधानभ्र संशययात्मा विनश्यति । 
नाय॑ं लोको 5स्ति न परो न छुख॑ संशयात्मन:॥9० 

हिं० पद्म २३ 

. जिसने किया वश इन्द्रियों को ज्ञान जिसका ध्येय है ।. 
.अद्धालजन वह ज्ञान पाता शान्ति पाता श्रेय है ॥३६॥ 


पर ज्ञान श्रद्धा शुन्‍्य संशय युक्त होते नष्ट हें । 
प्रलोक से भी रहित होकर धर्म से भी भ्रष्ट हैं ॥४०॥ 


सूले 


योगसंन्यस्तकर्माएं ज्ञानसंधिन्नसंशयम्‌ । 

आत्मवनन्‍्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४ श। 

तस्मादशानसंभूतं हत्स्थे ज्ञानासिनात्मनः । 

छित्चेनं संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४१५।॥ 
हिं० पद्च २४ 

स्व योग बल से कर्म जिनके ज्ञान से भ्रम दूर हे। 

उस आंत्मज्ञानी के ८नंजय ! कर्म वन्धन दूर हैं ॥४९॥ 

हृदयर्थ भ्रम अज्ञॉंन जनित समूल भारत काटदो। 

'. त्ेजहोती ज्ञान-असि योगीवनो उठो रण पाठदों ॥४२॥ 


३ तत्सदिति थी मद्भमवद्गीता सूपनिषत्सु ब्ह्मविद्या्था 
योगशास््रे श्री ऋष्णाजुन संम्पादे ज्ञान कर्म संन्यास योगी नाम 
चतुयोविध्याय:. 


प्पछ श्रीमज्भगचद्दीता । 


॥ अथ पंचमो5्ध्यायः ॥. 
: अर्जुन ज्याच मूल 
संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगंच शंसेसि । 
यच्छ य एतयोरेक॑ तन्मे बृहि सुनिश्चितम्‌ ॥१॥ 
श्री भगवानु वाच ह 

संन्यास: कर्मयोगश्र नि:श्रेयसकरावुभो । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥२॥ 
द अज्चुन वोला-हिंब प्य १. द 
संन्यास को उत्तम बता फिर कर्म योग बखानते। 

इक मार्ग निश्चय कर कहो तुम शुभ जिसे हो मानते ॥१॥ 

कि मा 


हैं मोक्षमद शुभ मार्भ दोनों योग और संन्यास के।.. 
पर »ष्ठृतर हे कमयोग कहीं न पथ संन्यास. के ॥श॥ 


. श्रष्याय <.. पड, 





मूल 
ज्ेयः स नित्य उंन्यासी यो न द्ेष्टि त काढःज्ञति। 
निर्ईन्द्रों हि महाबाहो सु्ख बन्धातमुच्यते ॥३॥ 
सांख्ययोगो प्रथग्बाला: प्रवदन्ति न परिडताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम ॥श॥ 
| हिं० पद्म रे 
- जो दोष इच्छा रहित है संन्यास से वह युक्त हैं | 
सुखदु:खहन्द्र विहीन होते कर्म बन्‍्धन युक्त हैं ॥३॥ 
जो सांख्य-मत से योग-मत कुछ भिन्न कहते अज् हें। 
हैं लक्ष इनका एकही यह जानते तृत्वश हैं ॥४॥ 
मूल द 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थान तद्योगेरपि गम्यते । 
एक॑ सांख्यं च यीगं च यः पश्यृति स पश्यति ॥५॥ 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुंक्तों मुनित्रनद् नविरेणाधिगच्छति ॥६॥ 


प्‌ श्रीमद्भगचद्वीता । 
हि० पद्म ३ 
मत सांख्य पहुचाता जहाँपर योग पहुंचाता वहीं | 
ज्ञानी वही है जानता जो भेद दोनों में नहीं ॥५॥ 
संन्यास का पाना कठिन है योग पिन अजेन ! महा । 
छुनि योग युत होकर पहुंचते ब्रह्म के हो पास हा ॥६॥ 
सूल 
आर 6 .#...... (७ (७ हि ८ जे 6 
यागयुक्ताविशुद्धात्ाविीजतातमा जत,चद्रयः । 
भ र कर पक ८. कर 
सवभृतामभतात्मा कुवन्नाप न लप्यत ॥७॥ 
हिं० पद्म ४ 
जो योग युत अन्तःकरणका शुद्ध इन्द्रियजीत है । 
वह व्रह्म ही में लीन हो जिसने लिया मन जीत हें॥ 
जो कम करके भी सदा रहता न उनमें लिप्त हे। 
वह कर्म फल की चाह तज रहता सदा ही ठप है।।७॥ 
मूल 
०2 रे ४८ व 
नव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌। 
प्रश्यच्धणवन्सश झिप्रन्नश्नन्गच्छन्खपन्शसन्‌ 


अध्याय ५: न 





प्रलपन्विसृजन्गहएन्लुन्मिपन्रिमिषन्नपि । 
 इन्द्रियाणीन्दिया्थेंषु वर्तन्‍्त इति पारयव्‌॥८-६॥ 
बह्मण्याधाय कर्माएि सडुंत्यक्त्वा करोति ये । 
 लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्मस!। ॥१०॥ 


हिं० पद्म ४ 


योगी तथा सब्र तत्व ज्ञानी ज्ञान से रखे यही | 
करता नहीं में कुछ स्वय सब्र प्रकृति करवाती सही ॥ 
यह देखने सुनने तथा छूने विसर्जन की क्रिया । 
.. संद झूंघनेखाने पलक अ्ररु सांस की सारी क्रिया ॥| 


ध् 
या बोलने सोने तथा कर-पाँव के जो कर्म हैं। 
वह होरहे हैं इन्द्रियों से यह इन्हीं के धर्म हैं ॥८-६॥ 


जो ब्रह्म अर्पण हेतु करते कर्म अपने हित ,नहीं। 
लगता न उनको पाप ज्यो जल जलज पत्ते को नहीं ॥१०॥ 


4] 
महा 


श्रीमद्भगवद्गीता । 





मूत्न 
(८. ७ 


कायेने मनसा बुद्धथा केवलेरिन्द्रियेरपि । 

योगिनः कर्म कुवेन्ति सड़ें त्यक्लात्मशुद्धये ॥ १ १॥ 

युक्त: कमफल त्यक्ला शान्तिमाप्नोति नेष्टिकीम। 

अयुक्त: कामकारेण फले सक्‍तो निबध्यते ॥१२॥ 
ह० पद्य ७ 

मन वृद्धि तन से नित्य योगों इन्द्रियों से भी तथा । 

हैं कम करते आत्म-शुद्ध विचार से जो सवथा ॥११॥ 

योगी फलाश। त्यागकर नि्व॑न्द्र रहता शान्त हे । 

विन योग विषयासक्त होता बुद्धि रहततो आरान्त है ॥१२॥ 


सृजन 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते रख वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुव॑न्न कारयन्‌ ॥११॥ 
न कत्‌ ल॑ न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४७॥ 


अध्याय २ ८६ 


हिं० पद्म ८ 
तज कर्म को मन से सुखी देही विचरता हे यहीं | 
नवद्वार युत तन-पग्राम में करता करावा कुछ नहीं ॥१३॥ 
“प्र” कर्मकर्ता कर्मफल निर्माण कर्ता हैं नहीं । 
सब प्रकृति करवाती विवश हो कीन क्या करता नहीं ॥१४॥ 

४०५. 

नाते कस्यचित्यापं न बेब सुकृतं विभुः। . 
अतन्ानेनाइतं ज्ञान तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥१७॥ 
तजानेन तु तदज्ञानं येषपां नाशितमात्मनः । 
_ तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयंति तत्परम ॥१६॥ 


हिं० पद्म ६ 


लेता न “विश्व हे पुण्य प्राणी क। न लेता पापही। 
प्राणी अमित अज्ञान से हैं दुःख पाते आप ही ॥१४॥ 
अज्ञान जिनका हट गया हे आत्म-ज्ञान विकाश से । 
वह परम तत्व प्रकाश पाते ज्ञान-ह्य अकाश से ॥१६॥ 


६० श्रीमद्भगवद्गीता । 


मूल 


तड डयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तपरायणा: । 
गच्छन्त्यपुनराजत्ति ज्ञाननिधृतकल्मपा: ॥१णजा 


हिं० पद्च ९१० 


उसमें लगी हे बुद्धि जिनकी चित्तभी उसमें लगा । 
जो समझते स्वस्थ उसकी हो तथा अपना सगा।॥ 
जो शुद्ध हैं अप-घोर जिनके ज्ञान जलसे धुल गये। 
होता न उनका जन्म फिर सर्व कर्म वन्‍्धन खुल गये।।१७॥ 


भूल ह 
विद्याविनयसंपन्न आह्मेणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके व॑ परिडता: समंदश्शिन:॥१८। 
इहेव तेजितः सभों येषां साम्ये स्थितं मन: । 


(5५ 3५6३ 


नि्दोर्ष॑हि सम बह्य तस्माइ हाएणिं ते स्थिता: ॥१६ 


- अध्याय ४ ६१ 





हिं० पद्य ११ 

4 के आ 

विद्या विनय युत थिप्न हाथीगाय कुत्ते आदि पर | 
रखते सदा समच्ष्टि पणिडत जन सभी श्वपचादि पर ॥।१ ८॥ 
सम वृद्धि जिनकी होगई थिर चित्तजिसने हे क्िया। 

रहते हुए जग में जगतकोी जीत उसने है लिय्रा ॥१६॥ 

मूल 

हि “जी 0 5 ज्जे ता # 5 

न पहष्यातय ब्राप्य नाहिजलाप्य चाथयम्‌ । 
स्थि (.. . यूढो ८ 5 स्थि 
स्थिरबाडिरसभूढठ! ब्ह्मविदत्रह्मण स्थित: ॥२०॥ 

हिं० पद्म १२ 

है ब्रह्म सम निर्दोष इससे यह पुरुष जाकर वहीं। 
ब्रह्म-स्थित होते न॑ जिनको विंपंमता लखती नहीं ॥ 
जो ब्रह्म-थित हैं त्रह्मदेता विपमता जिनमें नहीं। 

घह खिन्न॑ अग्निय पाय हर्पित पाय प्रिय होता नहीं ॥२०॥ 

सुत्त 
_ः कर कै दर + 5 अमिप] ध्ड श न 

चाह्मस्पशपष्वसक्तात्मावन्दत्यात्मांन यहुखप । 
स ब्रह्मयोगयुक्तामा सुखमक्षुयमश्नुते ॥२१॥ 


ध्र्‌ श्रीमद्भगवद्धीता । 


ये हि संस्पशजा मोगा दुःखयोनय एवं ते. 
आदय्रन्तवन्तः कोौनन्‍्तेय न तेषु रमते बुध:॥२२॥ 








हिं० पद्म १३ 
रहता न जो आसक्त वाह्य पदार्थ के संयोग में । 
वह ब्रह्मगोगी सुख उठाता आत्म सुख के भोग में ॥२१॥ 
जो भोग मिलते इन्द्रियों के स्पर्श से वह रोग हैं । 
कौन्तेय ! पणिडित जन कभी करते न उनका भोग हैं॥२२॥ 
मूल 
८ छ ० ल्‍५ हू चथ॥ 
शबाताहद ये साठ बराक्शरारावमात्णत | 
कामऋषधोडद वेगं से युक्त: स सुखी नर: ॥२३॥ 
यो 5त्तःसुखो 5न्तरारमस्तथान्तज्योंतिरेव यः । 
स योगी बह्यनिवाणं बहाभृतों अधिगच्छति ॥२४॥ 
हिं० पद्म १४ 
ओ काम क्रोध कुवेग को हे सत्यु-पल सहता यहीं । 
होता वही हे युक्त पाता सुख न जो मिलता कहीं ॥२३॥ 


अध्याय ६३ 


अन्त: सुखी जो आत्म-रमणी आत्मज्योतिर्मय हुआ | 
वह कर्म योगी ब्रह्म हो निर्याण पद भागी हुआ ॥२४॥ 
ह कह 
रे तर कक ३ ५ स्ृ [ले णुकुर पाकर 
न्ते अंह्यानवाणएरंपय, चाएकल्मपः । 


६ 


तु 
बिन्नहेधा यतात्मानः सवभूतहिते रताः ॥२॥ 
हिं० पद्म १४ 

ऋषि मोक्षपाते हैं वहीं श्रम पाप जिनके नष्ट हैं। 

जो हों न इन्द्रिय वश नहीं देते किसी को कष्ट हैं |। 

करते सदा सब प्राणियों का वह महा कल्याण हें। 

पाते सहज बह देव दुर्लभ विमल पद निर्वाण हैं ॥२५॥ 

सूल 

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम । 
अभितो वहानिर्वाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
स्पर्शान्कृला वहिबोहांश्र्षश्र व॒न्तरे भ्र्‌ वो: । 
प्राणापानों समो कला नासास्यन्तरवारिणों ॥२७। 





६५ े श्रीमद्भगवह्दीता । 








हिं० पद्म १६ 

हैं काम क्रोध त्िहीन जो अरु आंत्म ज्ञान जिसे हुआ। 

समझो सदा सर्वत्र ही वह मोक्ष पद भागी हुआ ॥२६॥ . 

तज वासनाये' उभय मोंके मध्य आखे रोपकर। 

सम नासिका से चलित ग्राण अपान की गति रोक कर ॥२७॥ 

भूल 
कर को बे बा ९८७७ ७७ 

यताब्ड्यमनालु ड्रमु निर्मालपरायएु : 

विगृतच्छासयक्ाधा यः सदा मुक्त एवं सा ॥ १०) 

भोक्तारं यंज्ञतपसां सबेलोकमहेश्वर म्‌ । 

सुहद सब्र यृताना ज्ञात भा शान्तडच्छात ॥२६।॥ 
हिं० पद्म २१७ 

मन बुद्धि इन्द्रिय जीत जो मय क्रोध इच्छा भक्त है 

यों मोक्ष पथ पर आगया फिर वह सदा ही छुक्त है ॥ २८) 


तप यज्ञ का भोक्ता सुहंद सब का मुझे ही जानकर । 
वह शान्ति करता ग्राप्त हे झुक की महेश्वर मौनकर २६॥ 
3? ततुसादात श्रामछूगवदगांता सू्पानषत्स ब्रह्माव्रद्याया 


योगशारत्र ओऔरूष्णाजनसम्वादे कर्मंसन्यासंयोगों नाम पंचमी 
द्ध्याय 


,न्‍-न्‍न्‍मन्‍क 


अध्याय ६ धर 








॥ अथ फष्ठो<ध्यायः ॥ 


श्री भगवानु वाच मूल 
अनाश्रितः कमेफल कार्य कम करोति यः। 
सम॑न्यासी व योगी व न निरग्निन चाकियः॥१। 


श्री भगवान कहनेलगे हिंदी पद्म १ 


जो कम फल की आश तज कर्तव्य पंथ पर दढ़ रहें । 
योगी सुसंनन्‍्यात्तो वही हे कर्म जो करते रहें ॥ 
तज अग्नि होम सुकर्म जो करते न कुछ भी कर्म हे। 


0 


वह जानते नहिं योग या संन्यास के ही मर्म हैं ॥१॥ 


सूल 
य॑ संन्यासमिति प्राहयोंग ते विड्ि प्रॉगडव | 
न हसंन्यस्तसंकल्पो योगी भव्रति कंश्नन ॥२॥ 


आरुरुच्षोम नेयोंग॑ कर्म करणसुच्यते । 
योगारुूठस्य तस्वेव शुमः कारणप्रच्यते ॥३॥ 


६६ श्रीमद्भवगीता | 


जे अ--+-+>+- “++ - 3... 


हिं० पद्म २ 
पाण्डव ! जिसे संन्यास कहते जान उनको योग भी | 
संकल्प के संन्यास बिन क्या योग है कभी ॥२॥ 
जो योगपद आसीन होना चाहते उनके लिये । 
है कम कारण शमन का शम पूर्ण योगी के लिग्रे॥१॥ 
मूल द 
यदा हि नेडियाथेंपु न कर्मखनपज्ते । 
सर्वसंकव्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥श॥ 
हिं० पद्म ३ 
जो इन्द्रियों के विषय-भोगों में न भोगासक्त हो । 
जो तनक भी रहता नहीं हे कर्म में आसक्त हो ॥ 
करके सकल संकल्प का संन्यास जो निष्काम हो। . 
बस योग-पद पर वह प्रतिष्ठित होगया ऐसा कहो ॥४॥ 
भूल 
उद्धरेदासनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । . 
आंत ह्यत्मनों बन्धु रात्मेव रिपुरामनः ॥ण॥ 


अध्याय ६ ६७ 


वन्धुरात्मात्मन॑स्तत्ययेनात्मेवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शत्रुत्रे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥६॥ 
हिं० पद्य ४ 


उद्घार करले आप दे गिरने न अपने आपको । 
रिपरु मित्र अपना जानले वह आप अपने आपको ॥५॥ 
जो आत्म विजयी हो गया वह आप अपनों मित्र हे। 


[# 


जिसने विजय पाई नहीं अपना महान अमित्र है ॥६॥ 
मल 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। 
तोष्णसुखदःखेषु तथा मानापमानयो: ॥७॥ 
हिं० पद्य ४ 


जो आत्म विजयी हैं तथ। रस-शांति करते पान हें। 
उनके लिये अन्तर नहीं सम मान अरु अपमान हे ॥ 
समभाव परमात्मा सदा उनका विचरता एकसा । 
हो शीत अथवा धृष होवे दुःख या सुख ढेरसा॥७॥ 


ध्द श्रीमद्भगवद्गीता । 


मूल 
तानविज्ञानतम्ात्मा रूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इल्युच्यते योगी समलोशश्मकाबन: ॥५॥ 


हिं० पद्म ६ 


सस्तुष्ट ज्ञान विज्ञान से कूटस्थ- आत्मा में सदा | 
जो हो जितेन्द्रिय तत्व को पहिचानता हो सर्वदा॥ 
' रजज स्वर्ण पत्थर में न जिनको भिन्नता है दीखती। 
कहते उसे ही सिंद्धि युक्त वही महा योगी यवी ॥-॥ 
भुल 
_ई ्‌ शक 2९, ८ किक थे धु 
सुहन्मित्रायु दासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
श्र [#प धि [कप व 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥६॥ 
ु हिं० पद्य ७ 

पी सुहृंद रिपु मित्र बेरागी तथा पापी सभी । 
मध्यस्थ वान्धव साथु दुष्ट समान जब दीखें सभी ॥| 


अध्याय ६ | ६६ 








के |. # ॥४ 


सबसे हुई सम इृष्टि जिसकी हृदय भेदन शेप हे । 


37 ह 
का 


समझो उसेही सिद्ध उसकी योग्यता सविशेष हैँ ॥६॥ 
भूल 


योगी यज्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह: ॥१०॥ 
हिं० पद्म ८ | 


णएकान्त में रहकर अकेला मोह माया छोड़कर । 
स्वाधीन करके चित्तको उख वासना से मोड़कर ॥ 


सब योगियों को नियम युत जीवन बितनों चाहिये। 
तज कौमनाएँ सकल योगास्यासे करना चाहिये ॥१०॥ 


मूल 


शुचो देशे प्रतिष्ठापय स्थिरमासनमात्मनः । 


नालुच्छितं नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥१ १ 


१०० . श्रीमद्धगवद्धीता । 





हिं० पद्म ६ । 
जो भूमि समतल शुद्ध हो उसपर कुशासन डालकर। 
सृगचर्म सेढककर उसे पुनि बस्र उसपर डालकर ॥ 
आसन लगावे सुद्ढ़ पावन तनक चंचल हो नहीं। 
आसन न हो अति ऊ च या अति नोच भी होवे नहीं॥?१ १॥ 
मूल 
तत्रेकार्य मनः ऋत्वा;यतचित्तेन्ियक्रिय:। 
उपविश्या[सने य॒ञ्ज्यायोगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 
सम कायशिरोग्रीव धारयन्नंचलं स्थिरः । 
संप्रेद्य नासिकाग्र स्व दिशश्रानवलोकयन्‌ ॥१ ३॥ 
हिं० पद्य ११० 


मन चित्त चंचल इन्द्रियों की रोक कर सारी क्रिया | 
करता रहे नित आत्म-शुद्धि निमित्त यो योगक्रिया ॥१२॥ 
सीधे अचल शिर भ्रीव और शरीर हो चंचल नहीं । 
हो दृष्टि केवल नाक की हीं नोक पर स्थिर सही ॥१३॥ 


अध्याय ५ १०१ 


मूल ॥॒ 
प्रशान्तात्मा विगतभीरत्रह्मचारित्रते स्थित: । 
मनः संयम्य मचित्तों युक्त आसीत मत्यरः ॥१४॥ 
हिं० पद्म ११ 


हो शान्त निर्भेय ध्यान मेरा नित्यश। करतो हुओ | 
हो मत्परायण ब्रह्मचर्य महान व्रत रखता हुआ ॥ 
मन पर विजय कर प्राप्त योगाभ्यांस जो करता रहे । 
होता वही है युक्त मेरा ध्यान जो करता रहे ॥१४॥ 
मूल 
युझ्जन्न व॑ संदात्मानं योगी नियतमनसः । 
शान्ति निर्याणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥१५। 
हिं० पच्च १२ रा श्र 
०८ 


न 


मन हो स्ववश अरु क्रम रहे यदि योग का जारी हद, 
तो ग्राप्त होवे शांन्ति जो मुझ में विचरती सर्वदे3॥ 


१०२ श्रीमद्भगवद्गोता । 








निर्वाण प्रद सुख शौन्ति रस का स्वाद पाता है वही । 

उपरोक्त विधि से नित्य योगाभ्यास जो करता सही।॥? ४॥ 
मूल 

नात्यश्षतस्तु योगोउस्ति न चेकान्तमनश्नतः । 

न वाति सप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजु न॥१६। 


हिं० पद्चय १३ 


5 


जो अत्यधिक खाते सदा या कुछ नहीं खाते कभी | 
सोते बहुत ही अधिक जो या हैं नहीं सोते कभी ॥ 
उनके लिये यह योग होता दुःख दायी रोग हे । 
साधन न होसकता कमी उनसे कठिन यह योग है ॥१६॥ 


मूल 


युक्ताहारविह्रस्थ॑ युक्तचेष्टस्य- कर्मसु । 
युत्तस्वप्नावबीधस्य योगो मवति दुःखहा ॥१७॥ 
हिं० पच्चय १४ 


“जो नियम से आहार ओर पिहार ऋरते सबंदा । 
(5 


जो जागते सोते नियम से कम सब करते सदा ।॥। 


अध्याय ६ १०३ 





वह यदि कर अभ्यास तो सब दुःख उनके दरहो । 
हो योग युक्त स्वभाव से भव रोग सारे चूर हों ॥१७॥ 
मूल 
यदा विनियत चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःसपृहतः सवकामिम्यों युक्त इत्युच्यते तदा ॥१०॥ 
यथ। दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा स्खता। 
योंगिनो यर्तातत्तस्य युज्ञतों योगमात्मनः ॥१६ 
हिं० पद्म १५ 

जब चितवश हो आत्म चिन्तन में सदाही रत रहे । 
सब॒ कामनाएँ दरहों तब युक्त हो योगी रहे ॥१०८॥ 
चलती न दपक ज्योति ज्यों है वायु शन्य स्थान में। 
त्यों चित्त योगाभ्यसियों का अचल रहता ध्यान में ॥१६॥ 

| मूल 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवतमनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 


- १०४७ श्रीमद्भगवद्गीता । 


सुखमात्यन्तिक॑ यत्तद्‌बु ड्रिआह्यमती वियग्‌। 

वेति यत्र न चेवाय॑ं स्थितश्वलति तर्वतः ॥२१॥ 
हिं० पद्म १६ 

हो चित्त संयम योग युत विश्राम लेता है जहां। 

सन्तुष्ट अपने आप को ही देखकर योगी जहां ॥२०॥ 

उस अतीतछच्म बुद्धि को है अपार सुख मिलता जहां ! 

जो बुद्धि से ही जान पड़ता इन्द्रियां जाने कहां ॥२१॥ 

हे | 

य॑ लब्ध्वा चापरं लाभ॑ मन्यते नाधिक ततः । 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन 3 रुण।पि विचाल्यते ।२२ 
हिं० पद्म १७ 

डिग॒ता नहीं वह तत्व से इकवार थिर होकर जहाँ । 

सन्तुष्ट हो रहकर उसीमें जिस दशामें हे जहां ॥ 


. विचलित न होता दुःख पाकर घोर भी योगी जहां | 
यह जान दुख संयोग से होता वियोग सदा वहां ॥२२॥ 


अध्याय ६ _ ५ ्र 





्््ि मूल 

त॑ विद्याददुं:खसंयोगवियोगं योगसंज्ितम्‌ । 

सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिविएणचेतसा ॥२३ 

संकल्पप्रभवान्कामांस्यक्तवा सर्वानशिषतः । 

मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 

हिं० पतच्च १८ 

कहते इसे हैं योग जानो स्थिति यही है योग की । 

अभ्यास करना चाहिये इसका न इच्छा भोग को ॥२३१॥ 
/ सँकल्प जनित समस्त मन की कामनाएँ छोड़कर । 

चहुं ओर से सब इन्द्रियों को पार्थ ! मनसे रोककर ॥२४॥ 


सूल 


शनेः शनेरुपरमेद् या घतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थंमनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌।२५ 


१०६ श्रीमद्भगच्रीता | 


यतो यतो निश्चरति मनश्रश्नलमस्थिरम । 

ततस्तता नियम्पतदातन्य॑व वर्श नय॑त्‌ ॥२९३॥ 
हिं० पत्च १६ 

फिर हो सुधीर सुशान्ति धीर प्राप्त करनी चाहिये। 

सन आत्म चिन्तन में लगा चिन्ता न करनी चाहिये ॥२५॥ 

चाहे जहां से भागता मन चपल चंचल चाल से | 

उसको वहां से खींच लावे ज्ञान रूपी ढाल से ॥२६॥ 

मूल 

भशा[न्‍्तमनस यागन सुखमृतमत | 

उर्धत शान्त्रजस ब्रह्मरुतमकल्मप्म्‌ (२७ 

युक्ञन्न व॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मष; 

सुखेन बअह्मसरपशभत्यन्त एखम "यु ॥५०८॥ 
हिं० पद्य २० 

जो शान्त-मन श्रघ रन्न रहित हें ब्रह्म में वह मिलगये | 

मिलता उन्हे सुख श्रेष्ठ उनके दुःख सारे मिटगये।।२७॥ 


अध्याय ६ १०७ 





यों योग का अभ्यास करते जो महात्मा लोग हैं। 
वह ब्रह्म के सुस्पश का करते सदा उप भोग हैं ॥२८॥ 
स्र्ल 

सब भुतस्थमात्मान सर्व भृतानि चात्मनि । 

इक्षते योगयुक्ताता सर्वत्र समदर्शन: ॥२६॥ 

हिं० पद्म २१ 

सर्वत्र समदर्शी तथा शुभ योग से जो युक्त हैं । 

जो भेद वन्धन से रहित वह नित्य रहते मुक्त हैं।। 

“वह देखता है आपमें सबकी सभी में आपको । 
लखता न उसको पाप वह लखता नहा हैं पाप को ॥२६॥ 
मूल 

यो मां पश्यति सर्मत्र सर्व व मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामिस च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 
सब झा थतं. यो मां भजत्येकलमास्थित: । 
स्वथा वर्तमानोउपि स योगी ययि वरतेते ॥३१॥ 


श्व्८ श्रीमद्भगवद्वीता । 
हिं० पद्म २२ 
४ सर्वत्र में ही और मुझ में दीखते जिसमें सभी। 
उससे न में मुझसे न वह हे प्रथक हो सकता कभी ॥३०॥ 


घट घट निवासी जान मुझ को पूजता जो दास है। 
वह कर्म करके भी सदो करता मुझी में वास है ॥३१॥ 


मूल 
आत्मोपम्पेन सत्र सम॑ पश्यति योउ्जु न। 
सुखं वा यदि वा दःखे स योगी परमो मतः॥३२॥ 
अर्जुन उवाच 
यो<य॑ योगस्तया प्रोक्तः साम्पेन मधुसूदन । 
एतस्याई न पश्यामि चब्चलतात्सथिति स्थिराम्‌३३ 
हिं० पद्य २३ 


४ योगी वही है श्रेष्ठ जो सबको बराबर जानता | 
जो दूसरों के दुख सुख को पार्थ ; अपना मानता ॥३२॥ 


अध्याय ५ 








__ : कट पपनमन पनिननिसनिननननिन "नली 
अजुन बोला 


ज्ज्ज्ज्क्क््ज-- 


सम दृष्टि रखने के लिए जो आपने झुक से कहा। 
रैने उसे समझा नहीं मन था हुआ चंचल महां॥रेरे॥ 
मूल 
चब्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवद ढम । 
तस्याई निग्रहं मन्‍्ये वायोरिष सुदुष्करम ॥३०४॥ 


श्रीमगवानु वाच 


असंशय महाबाह्यो मनो दु्निग्रहे चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गहते ॥३५॥ 
हिं० पद्म २४ 
/ हे कृष्ण मन चंचल हटीला दढ़ तथा बलवान है । 
करना उसे वश में कठिन दु।साध्य वायु समान है ॥३४॥ 
श्रीभगवान ने कहा 
सन पर विजय पाना कठिन हे हे महावाहो ! सही । 


कौन्तेय |! वश वेराग्य अरु अभ्यास से हो शीघ्र ही ॥३५॥ 


११० श्रीमद्भगवद्टीता । 





मूल 
असंयतात्मना योगो दृष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता शक्यो आाप्तुसुपायत: ।३६ 
अजुनोबाच 
अयति: श्रद्धयोपेतोी योगाबलितमानस!: । 
अग्राप्प योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति॥३७ 
हिं० पदच्च २४ 
मन वश हुए विन मति यही सेरी न मिलता योग हे। 
पर यत्न से कर आंत्म संयम प्राप्त होता योग है ॥३६॥ 
अजुन बोला 
हे क्रष्ण * मधुसूदन ९१ मुझे यह तो भला बतलाइये | * 
मेरे हृदय की आंति को हे नाथ ? शीघ्र भगाइये ॥३७॥ 
नुज्ञ 
कबिन्नोभयविश्रष्टश्छन्नात्रमिव नश्यति । 
अग्रतिष्ठो महावाहो विगूढों बह्मण॒ः पथि:॥३८॥ 


अध्याय ६ १११ 





हिं० पद्म २६ 
जिसका हृदय श्रद्धाठु हो पर यत्न संयम की कमी । 
हो योग सिद्धि न ग्राप्त पाता कोनसीगति संयर्मी ॥ 
: क्या स्थिर न हो वह मोह वश होता उभय पथ भ्रष्ट है | 
या छिन्न होकर घन-पटल सा कृष्ण होता नष्ट हैं ॥३८॥ 
मूल 
का 8 82. 4 मिक 8 ग 

एतन्मे संशय ऋष्ण बेत्तुमहस्यशषतः। 

५ ने आग ॥॒ 
लदन्य; सेशयस्थास्य देता न द्यपपयते !॥३६॥ 


श्री भगवानु वांच 


पाथ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विच्यृत । 
न हि कल्याणकृत्कश्विद गत तात गच्छात ४० 


हिं० पदच्च २७ 


जनारदन ! दर यह सनन्‍्देह मेरा कोजिये । 
कौन दजा आप बिन भ्रम आप मेरा छीजिये ॥३६॥ 


जि? 


थ्प्ट 


श्रीमद्भगवदढ्ीता । 





प्रोभगवान ने कहा 


हो कहीं पर पार्थ ! उसका नाश होता हे नहीं । 
हीं ॥४०॥ 


कल्याणकारी कम से दगति न होत॑। 


मूल 
प्राप्प पुणयक्ृतां लोकानुषिला शाखतोीः समा: । 
शुचीनां श्रीमर्ता गेहे योगश्रशे5मिजायते ।४१। 
हिं० पद्य २८ 
जाता वहीं वह धर्मवीर मनुष्य है जाते जहां । 
जाकर विचरता योग जअ्रष्ट सनुष्य वर्षों तक वहा ॥ 
वह पुएय फल को भोग फिर आता जगत में जन्म ले। 
श्रोमान्‌ पावन वंश पाठा ग्रह निवासी जहँ भले॥४१॥ 
मूल 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्डि दुलभतरं लोके जन्म यदीरशम्‌ ॥०२॥ 


अध्याय ६ ११३ 





तत्र त॑ बुड्डिसंयोगं लभते पोरदेहिकम्‌ । 
है कप कि ०६ 
 यतत च तता भूय: सांसिड्धा कुरुनन्दन ॥॥४३॥ 
हिं० पच्चय २६ 
या जन्म पाता परम ज्ञानी योगियों के वंश में | 
जहँ जन्म लेना है महा दुलभ सु-कुल अवतंसमें ॥४७२॥ 
मिलते उसे संस्कार उसने एर्व में जो थे किये । 
उससे पुनः वह यत्न करता सिद्धि पाने के लिये ॥४३॥ 
डे पा | 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते छवशो5पि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दबह्मातिवतेते ॥०४॥ 
प्रयत्नायतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिष:.]... 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम ॥४५॥ 
| हिं० पद्य ३० ० 
वह सिद्धि पाता सहज ही निज पूर्च योगाभ्यास से। 
हैं ज्ञान पाते योग के जिज्ञास भो अभ्यास--से ॥४४॥ 
यो यत्न युत अभ्यांस करके मुझ होकर पाप से । 
- बहु जन्म के पाश्चात .योगी छूटता भेव ताप से ॥४५॥ 


है 


रु 


११४ श्रीमद्धगवद्गीता । 


सूल 
तपस्विभ्यो 5धिको योगी ज्ञानिभ्यो 5पि मतो 5धिकः 
धि € अ*औ « (६ ५ ए 
कमिम्यश्राधिको योगी तस्माद्ोगी मवाजु न ०९ 
योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना। 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमी मतः (०७॥ 
हिं८ पद्च ३१ 
है श्रेष्ठटर वह मुक्त योगी कर्मकाएडी से कहीं | 
फिर श्रेष्ठ तर ज्ञानी तपस्वी से कहीं वह कम नहीं ॥। 
अतएव अजुन १ तुम बनो योगी यही उपदेश है। 
इस मार्ग का कोई पथिक पता न कुछ भी क्लश है॥७६॥ 
हिं० पद्म ३२ 


है योगियों में श्रेष्ठ योगी में समझता हूँ वही ! 

जो शुद्ध भ्रद्धो भक्ति से भजता मुझे है नित्य ही ॥ 

सर्वस्थ अपना मन सुझे जो सोंपता हे चात्र से। 

लेकर शरण मेरी मुझे जो भक्त मजता भाव से ॥०७७॥ 
३ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्र 

श्रोकृष्णाउजेनसंवादे ओआत्मसंयमयोगो नाम पष्टोडध्यायः ॥॥ 


अध्याय ७ ५९ 


॥ अथ सम॒मों>ध्याय: ॥ 








श्री भगवानुबाच मूल 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युझ्न्मदाश्रयः । 
अतंशयं समग्र मां यथा जञस्यसि तच्छुणु॥१॥ 


श्री भगवान ने कहा हिं० पद्च १ 


2्पट 


पार्थ ? मुझमें मन लगाकर साधना करते हुए । 

मेरी शरण लेकर भजन मेरा सदा करते हुए ॥ 

जिस क्वान से हो युक्त मुभको जानलोगे स्वंथा । 
संशय रहित होगे सुनो वह ध्यान से पावन कथा ॥१॥ 

सूल 

ज्ञानं तेडह॑ सविज्ञानमिद वच्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञाला नेह भूयो-न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥२॥ 
मनुष्याणां सहस षु कंश्रिद्तति सिद्धये । 

' यततामपि सिद्धानां कश्िन्मां वेत्ति तत्वतः ॥श 


५१६ श्रीमद्भगचद्गी ता । 





हिं० पद्य २ 
यह ज्ञान जो कहता तु में पूर्ण ज्ञान विशेष है | 
फिर जान जिसको जानना रहता न कुछ भी शेष है ॥॥ २॥ 
इकआ्राद ही करते सहस्नों में यत्तन इसके लिगे । 
मिलता न सच्चा ज्ञान मेरा यतन भी सबके किये ॥३॥ 
पा 
भूमिरापो उनलो वायु: ख॑ पनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीय॑ में मिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥श॥ 
अपरेयमितस्लन्यां प्रकृतिं विड्धि मे पराम्‌ । 
जीवमूता महाबाहीँ ययेदं धायेते जगत ॥५॥ 
हिं० पद्म ३ द 
तुम जानलो मेरो प्रकृति के भिन्न जेते पाठ हैं । 
भू-बायु-जल -आकाश-पावक-चबुद्धि-सन-सद आए हैं ॥४॥ 


यह गोंड है मेरी प्रकृति जानो महावाहो ? सही। 
संतार धारण हेतु इससे उच्चतर हैं ओर ही ॥शा 


अध्याय ७ ६१७ 





मूल 
एतद्रोनीनि भृतानि सर्वाणीत्युपधारय । . 
अहई क़त्ससस्य जगतः प्रमवः प्रंलयस्तथा ॥६॥ 
मत्तः परतरं नानन्‍्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सबमिद प्रोतं सूत्रे मणिगणा इब ॥७॥ 
हिं० पद्म ४ ु 
प्राणी सभी उत्पन्न होते हैं मुझी से जानलो । 
४ सारे जगत का मूंल एवं अन्त में हूं मानलो ॥६॥ 
सुनलो कहीं मुझ से परे कुछ भी धनंजय ! है नहीं। 
४ मणि-माल सम मुझ में गुथे हें सब अलग कोई नहीं ।॥७॥ 
मूल 
रसोऋमप्सुकोन्तेय प्रभास्मि शशिसू्ययो: । 
प्रणव: सर्ववेदेषु शब्दः खे पोरुष नृषु ॥०॥ 
पुण्यो गन्धः पथिव्यां च तेजश्रास्मि विभावसो। 
: जीवन सर्वमूतेषु तपश्चास्मिं तंपस्विषु ॥६॥ 


चर 


श्श्८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


हिं० पद्य £ 
रस-रूप हूं कोन्तेय ! जलमें हूं. प्रभा शशि सर्य में । 
ऑफकार वेदों में तथा हूं शब्द में ही शन्‍्य में ॥८॥ 
पुरुषार्थ पुरुषों में तथा पृथ्वी में सु-पावन गन्ध हूं । 
में अग्नि में हूं तेन होकर जीव जीवों में रहूं ॥६॥ 
मूल 
बीज मां सबभृतानां विड्ि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिबु द्विमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥१० 
बल॑ बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌। 
धर्माविरुद्दो भूतेषु कामोउस्मि भरतर्षभ॥१ शा 
हिं० पद्म ६ 


हे पार्थ ! तापस-तप तथा सब्र प्राणियों का वीज हूँ । 


में परिडतों की बुद्धि हं तेजस्वियों का बोर्य्य हूँ ॥१०॥ 
बल हूं बली का तोड़ता उस विषय कामासक्तिको। 


सद्भाव प्रेरक काम हूं जो पुष्ट करता भक्ति को ॥११॥ 


अध्याय ७. रा ११६ 


मूल शी 
ये वेव साचिका भावा राजसास्तामसाभश्र ये 
मत्त पवेति तान्विद्धि न लवहं तेषु ते मयि ॥१२ 


बत्रिमिगुएमयेमांवे रेमि: सवेमिदं जगत । 
मोहित नाभिजाना[ति मामेभ्य: परमव्ययम ॥ १ ३॥ 


हिं० पद्म ७ 
सत, रज तथा तम हे हुए उत्पन्न मुझ से जानलो । 
” बह हैं सभी झुभसे' न में उनमें कमी यह मानलो ॥१२॥ 
हो मृढ़ त्रियुणात्मक ग्रक्ृति से जानते सब हैं नहीं । - 
” निगुण लखे उनको कहां उनसे परे जो है कहीं ॥११॥ 
न्‍ हिं० पद्म ८ 
देवी हांपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपच्यन्ते मायमितां तरन्ति ते ॥१७॥ 
न मां दुष्क्ृतिनों मूढाः प्रपयन्ते नराधमाः। 
माययापहतज्ञाना आसुर भावमाशिताः ॥१५॥ 





' बह गुर मयी मांया प्रवनल दुर्भेच हे दुस्तर महा। 
आते शरण जो पार हीते अति सुगमतां से अहा ॥१४॥ 
पर मूह दुष्कर्मी जिन्हें हे अन्ध माया ने किया । 
आते नहीं मेरो शरण हर ज्ञान माया ने लिया ॥१५॥ 


नल 

तुधि भ्‌ न्ते + ज ० 0 
चतुविधा भजन्ते मां जना: सुक्ृतिनो5जु न । 
आत्तों जिज्ञासरथा्थी ज्ञानी च मरतपभ ॥१६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियी हि ज्।निनोउत्यथमहं स व मम प्रिय: ॥ १७॥ 

हिं० पद्म ६ ह 

वस चारि विधि के.ही मनुज हें भक्ति मेरी मानते। 
जिज्ञासु ज्ञानी अ्रति अर्थार्थी मुझे है चाहते ॥१६॥ 


पर श्रेष्ठ वह है जो मुझे भजता अनन्य स्वभाव से। 
निष्काम हो जो स्वदा भजता मुझे सद्भाव से ॥१७॥ 


अध्याय ७ श्शर्‌ 


भूल । 
उदाराः सर्व फवते ज्ञानी खात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितःस हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ १८ 
हिं० पद्म १० 
“ज्ञानी मुझे अरु में उसे अत्यन्य प्रिय हूं सर्वदा | 
यद्यपि सभी हैं भक्त पर हें आत्मवत ज्ञानी सदा ॥ 
वह योग युक्तः सदेव मेरे ध्यान में रहता लगा । 
वह जानता है बस मुझे ही उत्तमोत्तम गति सगा ॥१ण्व। 
मूल 
बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रषयते । 
बासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुर्लभ: ॥१६ 
हिं० पद्य ११ 
' लेता सहस्रों जन्म ज्ञानी फिर भी मुझे पाता नहीं । 
करके अनेकों यतन भी कितने झुक पाते नहीं | 


श्र श्रीमद्भगवद्दीता । 





ऐसा महात्मा है महादुलंभ न मिलता शीघ्र ही। . 
जो देखता है ब्रह्म को हर वस्तु में सत्र ही ॥१६॥ 
सुल 

कामेस्तेस्तेह तज्ञाना: प्रपचचन्ते ज्यदेवता:। 

तं त॑ं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता: स्वया ।२० 
यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धायाचितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचर्ला श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 


हिं० पद्य १२ 





” जो काम वश हे अक्ृति वश हैं ज्ञान जिनको है नहीं । 
वह अन्य देवी देवता को पूजते मुझको नहीं ॥२०॥ 
' जिस रूप को जो भक्त श्रद्धा भक्ति करना चाहता | 
उस रूप में में भक्ति उसकी अचल करना चाहता ॥।२१॥ 
मूल क्‍ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 


७ (७ ९७ 


लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि ताव्‌॥२२। 








अन्तवत्तु फल तेषां तड्भवत्यव्पम्ेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३। 
हिं० पदच्च १३ 
उस रूप की उस भाव से करके सदा पूजन क्रिया | 
पाता सहज वह इष्ट-फल निश्चित नियत मेरा किया।॥।२२॥ 
अल्पज्ञ जन के प्राप्त ये फल सर्वदा रहते कहां । 
“जाते सुरारधक सुरों के पास मेरे मम यहां ॥२श॥ 
१४ 
' बूज़ले कोई किसीको पर त्रक्म पूजें शिन कहीं । 
मिलता अमर-फल मोज्ष जैसे तेल वालू से नहीं ॥ 
अतणव भ्रश्ु के भक्त ही हैं मोत्त अधिकारी सदा | 
अव्यक्त में ही लीन होते भक्त जो वह सर्वदा ॥ 
भूल 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्न' मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तों ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२७॥ 


१२७ श्रीमद्भगगवद्ीता । 


नाहं प्रकाश: स्वस्थ .योगमायासमावृतः । 
मूढठोउयं नामिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ।२५ 


हिं० पद्म १४ 





” जो मूढ़ अरु अज्ञान हैं वह जोनते में व्यक्त हूं । 
पहँचानते वह हें नहीं में शुद्धृह' अव्यक्त हू" ॥२४॥ 
' में दीखता सब को नहीं निज योग मांया युवत हो । 
है मूढ़ नहिं अव्यय अजन्मा जानते श्रम युक्त हो ॥२४॥ 
$ मूल 
बेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजु न । 
भविष्याणि ब यूतानि मां तु वेद न कश्वन ॥२६। 
इच्छाड्रेपसमुत्येत इन्दमोहेन भारत। 
स्व यूतानि संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥२७॥ 
हिं० पद्य १६ 
' जो! वर्तमान भविष्य- एवं भरत. सबको जानता । 
पर .एक. भी .ऐसा नहीं है जो मुझे पहँचानता ॥२६॥ 


अध्याय ७ श्र 





इस हप इच्छा जनित इन्द्र विमोह ने भारत सभी। 

हैं मोह दुख के जाल में फसते न रहता ज्ञान भी ॥२७॥ 
मूल 

येषां ववन्तगतं पाप॑ जनानां पुरयकर्मणाम । 

ते दन्द्र मोहनिमु क्ता भजन्ते मां हृढठबताः ॥२८ 

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 

ते ब्रह्म तद्िदु: कुत्समध्यात्म॑ कर्म चाखिलम्‌ ॥२६ 

हिं० पच्च १७ | 

जो पुण्यकर्मा इन्द्र, मोह विहीन हैं निष्पाप हें । 

दृढ़ भक्ति वह करते कमी तपते नहीं त्रयताप हैं॥२८॥ 

जो चाहते हैं इक्ति मृत्यु जय जलन जंजाल से । 

वह ब्रह्म कर्म स्वभाव ज्ञाता छूटते भच-जाल से ॥२६॥ 
सूल 


६५ ७ 


सापिभूताधिदेवं मां साथियज्ञं च ये विदु। । 
प्रयाणकालेडपि च मां ते विदुयु क्तवेतसः ॥३० 


१२६ .  श्रीमद्धगवद्टीता । 


हिं० पद्च शृद्ध 
जो जानते अधिभृत मुझको और में अधियज्ञ हू | 
0 5५ + (१ + जो्‌ पु हे + 
अधिदंव हू' सवंत्र हू! जो जानते सर्वज्ञ हु ॥ 
चेतन्य जन पह ज्ञान युत रहते सदा हर काल में । 
वह भूलते मुकको नहीं तन त्याग अन्तिम काल में ।३०॥ 


३* तत्सदिति श्रीमद्भगवद्दीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रें 
श्रीकृष्णा5जुनसंबादे ज्ञान विज्ञानयोगोनाम सप्तमो/ध्याय: || 


“ले 


अध्याय ८ श्२र७ 





॥ अधथाष्टमो धयाय: ॥ 
अजन उवाच मूल 


कि तद्ठ हा किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभ्तं व कि प्रोक्तमधिदेव॑ किमुच्यते ॥१॥ 
आंधयज्षञ! कथ कां>्त्र देह परपमन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले व कर्थ ज्ञेयोंउसि नियतात्मनिः ॥श॥। 
ह अजुन बोला हिं० पद्च १ 
“कौन है वह ब्रह्म भगवन्‌ कर्म क्‍या ! अध्यात्म वया | 
कहते किसे अधिभूत हैं कहिये प्रभो अधिदेव क्या ॥१॥ 
इस देह में है कौन क्या ! अधियज्ञ को माने सहो। 
पहचानते केसे तुग्हें योगीश इन्द्रिय निग्रही ॥२॥ 
श्री भगवानु वाच 

अक्तरं ब्रह्म परम॑ स्वभावो-ध्यात्ममुच्यते | 
भूतभावोद्भवकरों विसर्गः कमसंज्ञितः ॥३॥ 


श्श्य श्रीमद्भगवद्गीता । 
श्री भगवान ने कहा हिं० पद्म २ 

जिसका न होता नाश हे जो नित्य अक्र है वही । 
कहता तुझे हूं सुन सखे है ब्रह्म यह जानो सही ॥ 

ध्यात्म हैं प्रति वस्तु काजो मूल भावाधार हें। 
है कर्म अक्षर ब्रक्न से जो सृष्टि का व्यापार है ॥३॥ 

सूल्न 
अधिमत क्षरों भावः पुरुषश्राधिदेवतम । 
आधियपक्ञाउहमदात्र दह दहमता वर ॥४॥ 
हिं० पद्म ३ 

अधिभूत भावाभावही इस रूष्टि का तुम जानलो । 
अधिदेव पुरुष सकेत हे यह तत्व भी पहचान लो ॥ 
अधियज्ञ में ही हूं मुझेही यज्ञ अधिपति मानलो | 


वि 


इसदेह में अधिदेह में हूँ सत्य नखबर जानलो ॥४॥ 


|? 


मूल 
अन्तकाल च मामव स्मरन्मुक्ता कलेवरम । 
ये अ्रयात स मद्भाव याति नात्त्यत्र सशय:; ॥ ० 


अध्याय ८ श्य्६ 








य॑ य॑ वा5पि स्मरन्माव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त॑ तमेबेति कोन्तेय सदा तदड्स्‍भावभावितः ॥६॥ 
हिं० पद्म ४ 
“यह देह तजते समय जो भजता मुझे ससस्‍्नेह है। 
होता मुझी में लीन वह इसमें नहीं सन्देह है ॥५॥ 


/कौन्तेय ! जो जिस रह् में रहता रँगा हे सबंदा | 
तन त्याग काल न भूलता वह याद रहता हे सदा॥६॥ 


मूल 


तस्मात्सवेंषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यपितमनोबुद्धिम॑मिवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥॥७॥ 
अभ्यासयोगयुक्त न चेतसा नान्‍्यगामिना । 
परम पुरषं दिव्यं याति पार्थानुविन्तयन्‌ ॥०॥ 
हिं० पद्म ५ ः 
/ करते हुऐ मेरा स्मरण मन बुद्धि कर अरपण मुझे | 
कर युद्ध भोरत हो न आरत फिर मिलंगा में तके ॥७॥ 


१३० श्रीमद्भगवद्धीता । 








जो चपल चंचल चित्त की गति रोक करके चाव से | 
हैं ध्यान करते दिव्य दीनानाथ का सद्भाव से ॥म्॥ 
सूल 
कि पुराणमनुशासितार-- 
गणोरणीयांसमनुस्मरेय्: । 
सर्वेस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌ ॥६॥ 
। हिं० पत्य ६ ह 
” अति खक्म से भी सच्म छर्य स्वरूप जो सर्वेश है |. 
सर्वज्ञ सर्वाधार और अचिन्त्य जो प्राणेश है ॥ 
सब का नियल्ता रष्टि करता परम प्रभ्॒ जो गेय हे। 
उसका करे जो ध्यान वह जगदीश जगका ध्येय है ॥8॥ 
.. नूल 
प्रयाणकाले मनसाउचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव | 


अध्याय ५ 


हा 
ना 
नश्छ 





जलन हो शक हल 
श्र वोमध्ये प्राणम|वेश्य सम्यक्‌ 
३ कं ७५ € ७ | का 
ते प्‌ दस््ष व्य्‌ 
तें परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
हिं० पद्य 5ऊ 
जो ग्रांग श्रकुटी मध्य थिरकर याद फिर करता हुआ | 
' एकाग्र निश्चल ईश में मनलीन कर रमता हुआ ॥ 
चह प्रेम रस पियूप पीता योग-बल से अन्त में । 
मिलता सहज सो प्रेम के भाण्डार श्री भगवन्त में ॥१०॥ 
मूल 
यदक्षरं वेदविदों वदन्ति 
विश॒न्ति यद्यतयों वीतरागा 
यादच्चउन्तों त्रह्मचय चरान्त 
जे 0 9 विज 
तत्त पद सम्रहण प्रवंद्थ ॥१९॥ 
हिं० पद्म ८ 
जेसे वेदज्ञ अक्षर जाय जहँ योगी यती । 
म पद ग्राप्त्यथ पाल' ब्रह्मचय महात्रती ॥ 


१३२ श्रीमक्गगवद्गीता । 


कहता तुझे संक्षेप से में परम पद वह सुन सखे । 
होकर अविद्या नाश फिर “ओंकार'” ही मन में लखे ॥|११॥ 
मूल 

: स्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 

मू्न्याधायात्मन: प्राणम[स्थितो योगधारणाम्‌ १ २ 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३ 
हिं० पदच्य ६ 

कर वन्द इन्द्रिय द्वार मृमको हृदयगृह में थिर किये। 


आज 


हो योगस्थित निज प्राण मस्तक में चढ़ा जिसने दिये ॥१ २॥ 
ओऑकार अक्षर ब्रह्म की तज वासना रटता रहे । 
देहान्त पुनि होजाय तो वह परम-पद निश्चय लहे ॥१३॥ 
मूल हु 
अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४ 


अध्याय ८ 9३३ 





जे (१ ० 
'मामपेत्य पनर्जन्म दः ८ 
मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम । 
जाए (09 ः गए शी अप मीन मम मा 
नाप्जुवान्त महत्मान: सास।ड्ू परमा गता;॥ णऔ छ 
हिं० पद्य १० 
श्रद्धा सहित भजता सुझे जो सर्वदा सब काल में | 
बह नित्य रतयोगी सुलभ पाता छक्के हर हाल में ॥१४॥ 
यों सिद्ध पद को पाय जो पाते झके फिर वह सभी। : 
पातेन नश्वर देह दुख-प्रद पार्थ च्णभंगुर कभी ॥१५॥ 
मूल 
मु हक हे रा ०. जु ए 
आवह्यमुवनाओका:ः पुनरावतिनो5जु न । 

० गेन्ते जे काल 5० मिशन 
मामपंत्य तु कॉन्तय पुनजन्म न विद्यत ॥१६॥। 
हिं० पद्म ११ 
/ शुभ कर्म से हे स्वग मिलता पुणए्यफल पाते जहां । 

पुण्यांश होता अन्त ज्योंही जन्म होता फ़िर यहां | 


” स्वर्गांदि पाकर भी न अजुन कर्म बन्‍्धन छूटता ।. 
कौन्तेय ! पातेही घुे पर कर्म वन्धन टूटता ॥१६॥ 


१३४ श्रीमद्भगवहीता । 


8०० प कप बन. 





मूल 
सहस्युगपर्यन्तमहयंद् छणो विदु: । 
रात्रि युगसहसान्तां तेब्होरात्रविदों जना;॥१७ 
हिं० पद्म १२ 
सुन एक ब्रह्म दिवस होता सहस्र युग का. तात हे। 
पाथ होती सहस्र युगकी एक ब्म्हारात है ॥ 


यों जानते जो तत्वतः वह काल हैं पहचानते । 
है कालके परिणाम को वेही भली विधि जानते ॥१७॥ 


सूल 
अव्यक्ताहयक्तयः सर्वा: प्रभवन्यहरागमे । 
राग्यागमे प्रतीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 
भूतआम: स एवायं भूल मूल्वा प्रलीयते । 
राज्यागमे-जश: पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१६॥ 
ेल्‍ हिं० पद्य १३ 
अव्यक्त से सब व्यक्त होते विधि दिवस, आरुभ में । 
फिर लीन होते ब्रह्म में सब अक्म राज्यारम्म में ॥१८ा 


अध्याय ८ श्य्छ 
ः चलती प्रकृति वश सर्वदा है जन्म लग को यह क्रिया | 
ये भूतगण भी पड़ भेवर में भ्रमण हैं करते किया ॥१६॥ 
सूल 
प्रस्तस्मातु भावो यो ध्यक्तो5व्यक्ताससनातन:। 
यः ससवेंषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
अव्यक्तो5च्षर इट्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌ । 
य॑ प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परम मम ॥२१॥ 
हिं० पद्म १४ 
“अव्यक्त ब्रह्म सनातनी है दूसरा इससे परे । 
होता नहीं है नाश जिसकाग्रलय पाला के परे ॥२०॥ 

- अक्षर उसोका नाम है कहते परम गति हैं उसे । 
आवागमन फिर फिर कभी होता नहीं पाकर उसे ॥२१॥ 
मूल 
पुरुष: स परः पार्थ भकत्या लम्यस्तवनन्यया । 
यस्यान्त:स्थानि भूतानि येन स्वंमिर्द तत म२२ 


जि 


यत्र काले लनावृत्तिमाइतति चेव योगिन: । 


१३६ श्रीमरूगवद्रीता ! 





प्रयाता यान्ति ते काल वत्यामि भरतपभ॥२३॥ 
हिं० पद्म १४ 

सब भूत हैं रहते उसीमें सृष्टि कर्ता हैं वही । 

बह ब्रह्म पुरुषोत्तम सु-आवरल भाक्त सामलता सहा। 

किस काल में एप मृत्यु योगी लेपध्टते किसमें नहीं। 

में कह रहा हूं ध्यानसे हे पार्थ ! तुम सनलो यही।॥२३॥ 

भूल 
अग्निज्योतिरहः शुक्रः पणम[सा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति बहा बह्मविदों जनाः ॥२० 


हिं० पद्म १६ 


जब अग्नि ज्याज्ञा ज्योति दिन या सौर पावन पक्त हो 


या उत्तरायण छः महीने छर्य का थिर अक्ष हो | 
फिर मृत्यु हो तो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मपद पाते जहां । 
सुख शान्ति का साम्राज्य हे आना न होता फिर यहां ॥२४॥ 


अध्याय ८ १२७ 





घूमा रात त्तथा ऋषएः परप्ास। दाति शायनभ । 


तत्र चान््रमस ज्योतियोंगी प्राप्य निवतेते ॥॥२५॥ 
हिं० पद्म १७ 
यदि धृम निशि या क्रष्ण-पक्ष अकाल में योगी मरे। 
या खर्य होवे दक्षिणायन करन वस्थन नहिं टरे॥ 
जाता सही वह कर्म योगा चन्धलोक सुलोक में । 
पर पुणय फल को भोगकर आता पुनः इसलोक में ॥२५॥ 
मूल 
शुक्कक्रष्णे गती हो ते जगतः शाशवते मते । 
एकया यात्यनाशितमन्ययादंतंत पुन) ॥२१३॥ 
ह० पद्म रृ८ 
इस जगत के दो मार्ग हें आते सनातन से यही | 
इक शुक्र दुजा क्रष्ण हे शुभ एक दूजा अशुभ ही ॥ 
- जो शुक्र पथर के पथिक हैं जाकर न आते वह कमी | 
पर क्रष्ण पथके पथ्चिक तो पथ आंतहो आते सभी ॥२६॥ 
सूल -- 
किक. | (5 94- आम + मर की 4 
नत संत पाथ जानन्यागी मुद्योत कश्वन । 
तम्मात्सवेंषु कालेषु योगयुक्तों भवाजु न ॥२०॥ 


१३८ श्रीमद्भगवद्गवो ता । 


हिं० पचद्य १६ 


जो हैं भली विधि जानते इनको नहीं वह फिर ऋभी | 
फसते महीं, तम-मोह में हे पार्थ ! पाते ज्ञान भी॥ 

४ अतएव अजुन ! है यहो उपदेश तुम योगी बनो । 
इस योग में ही रत रहो ज्ञानी वनो ध्यानी वबनो ॥२७॥ 


मूल 
वेदेषु यज्ञेषु तपः्सु चेव 
दानेषु यत्पुणयफल प्रदिष्टम्‌ । 
(> ९ (० ६७४ 
अत्येति तत्स+मिल विदिता 
योगी पर स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥२८। 
हिं० पतच्य २० 
तप यज्ञ वेदाध्ययन अथवा दान फल से भी पर | 
जो पुएयपद हे या उसे योगी सहज भव निधि तरे ॥ 


सब पु्ंयफल हें तुच्छही स्थायी न उसका मूल्य है| 
योगी परम पद ग्राप्त करता अमर ओर अमृल्य हें ॥२८॥ 


3» तंत्सदिति श्रीमद्भगवद्नीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायों योगशा्र 
श्रीकृष्णाउजनसंबादे अक्षर ब्रह्मययोगोनाम अट्टमी+ध्याय: ॥ 


अध्याय ६ ग्द््६ 








- ॥ अथ नवमसों धयाय:ः ॥ 
श्री भगवालुवाच मूल. 


इंढं तु ते गुह्मतमं प्रवक्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञालामोच्यसे 5शुमात्‌ ॥१॥ 
राजविद्या राजगुद्य' पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म धम्प सुसुखं कतु मव्ययम्‌॥२॥ 
हिं० पद्म ? 
तृ दोष दर्शी है नहीं अतएव में उस ज्ञानको । . 
विज्ञानथुत कहता तुझे सन प्राप्त हो सद ज्ञानकोी ॥१॥ 
जो गूढ़तम हे मुद्यवम है रोजबिया हैं तथा । 
उत्तम परम पावन सुलभ फल देय है जो सबंथा ॥२॥ 
मूल 


अश्रदधाना: पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवर्तेन्ते झुत्युसंसारवर्त्मनि ॥१॥ 


१9० श्रीमद्भगगवद्दीता । . 
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हिं० पद्म २ 


श्रद्धारहित इस धर्म से पाते न वह मुझको कभी | 
फिर मत्यु-चक्र प्रवाह में बहते चलेजाते सभी ॥ 
आवागमन के फेर में पड़ दुःख पाते वह सदा । 
मति-मन्द विषयासक्त होकर पतित रहते सर्बदा ॥१॥ 


मया ततमिद्‌ सब जगदव्यक्तमूतिना । 

मत्थ्थानि सब मृतानि न चाहं तेष्वबस्थित: ॥9॥ 

नव मत्थानि भृतानि पश्य में योगमेश्वरम। 

मृतभून्न च मृतस्थों ममात्मा भुतमावनः ॥४॥ 
हिं० पद्म ३ 


प्री स्वयं अव्यक्तहूं पर जगत मम से व्यक्त हे । 
मे में सभी हैं में नहीं उनमें समझ त भक्त है ॥४॥ 
गरप ध्ध कै 


मुझ में सभी हैं फिरनहीं में ईश्वरी. करनी यही। 
योगेश्वरी लीला अनोखी देख मेरी हे यही ॥५॥ 


मैं 
मु 


अध्याय ६ १४१ 








मूल 
यथाकाश स्थितो नित्य॑वायुः स्वत्रगों महान्‌ । 
तथा सर्वाधि मृतानि मत्स्थानीयुपधारय ॥९॥ 
हिं० पद्म ४ 
पुकेसे सभी उत्पन्न हैं पलते सभी मुझसे सही । 
४उनमें नहीं हूं देखलो आश्चर्य तो फिर है यही ॥ 
रहता सदा स्वत्र व्यापी वायु ज्यों आकाश में । 
त्यों जीब मुक्त में व्याप् हें हों बद्ध नहिं भव-पास में ॥॥६॥ 
मूल 
सर्वभूतानि कोन्‍्तेय प्रकृति यान्तिमामिकास । 
कब्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विसृजाम्यहम ॥ण। 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृंजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्खमव्श प्रकृतेवशात्‌ ॥०॥ 
हिं०? पश्च ४ 
कल्पान्त में कोन्तेय झुक में लीन होते हैं सभी । 
फिर कल्प के आरस्भ में ही जन्म पाते हैं समी ॥७॥ 


श्ष्टर्‌ श्रीमरूगवह्ोता । 


निज 
रय्य्ल्क्््- 


निज कर्म वश जो भूत गण होते प्रकृति गुण बढ हैं। 
वह जन्‍स वारबार छते कम वचन्धचन युक्त है यो) 
सूल 
न चर्मां तांनिकर्माए निबध्नन्ति धनंजय। 
उद्यसीनवदा[सीनमसक्तः तेषु कमसु ॥६॥ 
सयाध्यक्षेण प्रकृति: सूचते सचराचरम । 
हेतुनानेन कोन्तेय जगहिपरिवतंते ॥१०॥ 
हिं० पच्च ६ 
इस राष्टि का निर्माण कतों हूं धनंजय आपही । 
पर. कम वच्चन वद्ध या रहता नहा आसक्त हीं ॥६॥ 
चनकर रवय अध्यक्ष कराता ग्रकरात रस्ाष्ट ह। 
कॉन्तेय ! में रखता सदा इस राष्टि लय पर दृष्टि हूं ॥१०॥ 
ह मूल 
अवजानन्ति मां यूढा माजु्षी तनुमाश्रितम । 
पर भावमजानन्तो मम भूतमहेशवरम ॥१श॥ 


अध्याय ६ १४३ 





हि० पद्म ७ 

जो मृढ़ हे वह तो गझे पहचानते हो हें नहीं । 

वह जानते हैं देहधारी झुक महेश्वर को नहीं ॥ 

में कोन हूं इसका उन्हें होता न सच्चा ज्ञान है। 

रहता उन्हें निज कम का निज वाद्ध का अभिमान है।।११॥ 

मूल 

मोघाशा मोधकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस: । 

र/क्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिता: ॥१२ 
हिं० पद्य ५ 

सत्र कर्म उनके व्यर्थ आशा वस दुराशा मात्र हैं। 

है ज्ञान का चलता न चारा चित्त भ्रम का पात्र है| 

यह आसुरी हे प्रकृति मोह मरीचिका जोनो इसे । 

ह अज्ञ अपनाते जिसे हैं त्यागते ज्ञानी उसे ॥१२॥ 
न 

महात्मानस्तु मां पाथे देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 

भजन्दनम्यम्नसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


१४४ श्रीमद्भगवद्धीता । 





हिं० पद्य ६ 
पर पार्थ ! देची प्रकृति के आश्रित महात्मा गण सभी। 
हैं जानते सत्र ग्राथ्ियों का आदि में हूं अन्तभी ॥ 
इस भांति मुझ को जान वह भजते अनन्य स्वभाव से | 
वह पूजते हैं ग्रेम से झुक को सदा सद्भाव से ॥११॥ 
सूल 
सतत कीत॑यनन्‍्तों मां यतन्तश्र रृढब्रता: । 
नमस्यन्तश्र मां भकत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४। 
हिं० पद्य १० 
मेरा सदा कीतेन भजन करते यतन से नेम से । 
हो योग युक्त उप्रासते नमते छुझे वह ग्रेम से ॥ 
कितने सश्रद्धा पूजते मुकको सदा सह्भाव से |. 


के 


करते अनेकों ज्ञान यज्ञ विधान भी अति चाव से ॥१४॥ 
हि 

जानयज्ञेन चाप्यन्ये यज़ल्तो मामुपासते । 

एकलेन प्रथक्लेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌॥१७॥ 


अध्याय ६ १४४ 





हिं० पतद्चय ११ 


चाहे जिसे वह पूजले' में ही सब्रों का पूज्य 
जिस भांति करले  बन्दना में गुरु ग्राणम्य सु-पृज्य हूं॥ 
मे विश्वतो मुख है इसी विश्वास पर उनकी क्रिया | 
चलती सदा बह नित्य एजन कर्म हैं करते किया ॥१५॥ 


#ज ८ 


सूल 
अह ऋतुरद यज्ञः स्वधाहमहमीपधम । 
मन्‍्त्रो5हमहमेवाज्यमहमग्निरह॑ हतम ॥१६॥ 
पिताहमस्य जगतों मादा धातवा पितामहः 
वेद्य पत्रिमेंकर ऋवसाम यजुरेव व्‌ ॥१७॥ 


लो 
कि । 


पद्म १ 


< डे 


में यज्ञ में ओपब सवा में मन्त्र हे मे द्रव्य हूं। 
में अग्नि में ओहुति तथा में हवन का द्रव्य हू ॥१६॥ 
माता पिता धांता पितामह विश्व का आधार हूं । 
जो झेय पावन हैं वही ऋक साम यजु ओंकार हूं ॥१७॥ 


२५ 


9५६ श्रीमद्धगवद्ोता | 
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च् 


मूल 


गतिमर्ता प्रभु साक्षी निवास: शरणं सहत । 


अमदः प्रसय: स्थान निधानं बीजमब्ययप्र ॥१८ 


तपाम्यहमह वर्ष निमृहणाम्युक्धूजामि च । 
अमृत चेव सुलुश्र सदसचाहमजु न ॥१६॥ 
हिं० पद्म १३ 
में विश्व पालक गति सखा साक्षी निवासस्थोन हू' । 
उत्पत्ति स्थिति लय शरण अव्यय बीज और निधन हू' ॥१८॥ 
हो जलद जल देता उसे फिर रोक देता ताप हू । 
मृत्यु अमृत सत्‌ असत्‌ रिपु मित्र अपने आपहू' ॥१६॥ 
मूल । 
त्रेव्द्या मां सोमपा: पृत्तपापा 
..यक्नेरिश्वा खर्गतिं प्रार्थथन्ते । 
ते पुण्यभासाद्य सुरेन्द्रलोक- क्‍ 
 मनश्नन्ति दिव्यान्दिति देवभोगान्‌ २० 


अध्याय ६ २१४७ 


हिं5 पद्म २४ 


जो सोम-रस प.ते अनघ या देद के ममेज्ञ है । 

वह स्वर्ग के लामार्थ करते नित्य पूजा यज्ञ है ॥ 

है सुरपुरी मिलती उन्हें मिलता महा आनन्द हे 

कटता नहीं तो भी कठिन आवागमन का फद हे ॥२०॥ 


मूल 
ते त॑ भुक्ल्ा खवगेलोक विशाल 

क्षीएं पुण्ये मर्त्सलोक॑ विशन्ति। 
एवं त्र्यीधममनुग्रपन्ना 


गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 
हिं० पद्म २५ 


पुणयांश फलकी भोग वह आते इसी मझतलोक में । 
भ्लोक से सर लोक में सुसलोकू से भूलोक में ॥ 


त्रेघग पालन यज्ञ जप से स्वर्ग सुख मिलता सही । 
“पर क्रम बन्‍्धन टूटता नहिं याद रखना नित्यही ॥२१॥ 





श्श्र्प श्रीमद्भगवद्दीता । 
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सूल 





अनम्याशिन्तयन्तों मां ये जनाः पय पासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगन्षेगे वृहाम्यहम ॥२२ 

गे प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धययान्विताः । 

ते5पि ममेव कोन्‍्तेय यजन्त्यविधिपूर्व कम ॥२३॥ 
हिं० पद्म १६ । 

भजते मुझे हैं भक्ति युत जो भक्त सच्चो भाव से। 

करता सदा में नित्य योग-ल्लेम उनका चाव से ॥२२॥ 

जो त्याग मुझकी अन्य देवी देवता को पूजते । 

यय॒पि न विधिवत्‌ पर झुके ही पार्थ ! वह भी पजते।॥।२३॥ 

सूल 
अहं हि सबयतज्ञानां मोक्ता च प्रभुरेव व । 
न तु मामभिजानन्ति तलेनातंश्व्यवन्ति ते ॥२४| 


अध्याय ६ श्ष६ 





हिं० पद्म १७ 
संसार में जो विविधि विधि के यज्ञ को प्रचलित कथा । 
में उन स्॒रों का सर्व स्त्रामी सर्व भोक्ता हूँ तथा ॥ 
जो जानते झुक्क की नहीं उनसे न होता योग है। 
वह स्वर्ग से गिरते न उनका छूटता भव-रोग है ॥२४॥ 
स्ज्न 
यान्ति देवब्रता देवान्‌ पितन्यान्ति पितृत्रताः । 
सूतान यांन्ति यूतेज्या यान्त मद्याजन!यप माम 
ह० पद्म १८ 
“द्ेवब्रती जाते सदा हैं देवताओं के यहां | 
हैं पितर प्रेमी पहुंचते निज इष्ट पितरों के यहां ॥ 
अन्यान्य भूतों के उपासक प्रथक भूतों के यहां । 
जो भक्त मेरे हें समी आते सहज मेरे यहां ॥२५॥ 
मूल 
पत्र एप्प फूल तोयं यो मे भकत्या प्रयच्छति । 
तद॒हं मबंत्यपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 


१४० भ्रीमझूगवद्वीता । 





७३ (५ 


यत्कराष यदश्ा|स यज्जुह्दाप ददात यत्‌ | 
0 श ल्‍ 
यतसपरयांस कीन्तय तछूरूथ मदप॑एुल्‌ ॥२७॥। 
हिं० पद्म १६ 
देता झझे जो भक्त पचे पृष्य फल जल ग्रेम से । 
उस भक्त की में भक्ति से ट सहर्ष लेता नेग-से ॥२६॥ 
जो दान तप भोजन हवन क्ष्मादि करते हो सभी । 
अपण करो कोन्तेय इक को इक्त तुम होगे तभी ॥२७॥। 
मूल 
शुनीशुभफलरव बादयस कम बच्चन: । ह 
सन्यासयागयुक्ाता वध क्ता माझपधष्येस ॥२ 
हिं० पच्य २० 
जब सव शुभा शुभ कर्म फेल अर्पएण करोगे तुम झुझे। 
हो पाप पुणय विचार वन्‍्धन झुक्त जब पावों सुझे।॥ 
स्वच्छन्द विचरोगे सदा तुम कम बन्धन मुक्त हो । 
यों शीघ्र पालोगे झुक्के सन्‍्यास युक्त बवीमुबद हो ॥२८॥ 


मसमो 5 सबंधतेण ने मे छष्योस्ति न प्रियः। 
ये मजन्ति त॒ पा सकत्या मयि 


हि० पद्म २१ 


रहता सदा में उन स्वों में शित्यही अंतिःम से ॥२६॥ 
नल 


अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाकू 
साधुरेव स धन्तव्यः सम्यम्व्यसितों हि सः ॥३० 
क्षिप्रं भवति धर्मात्या शब्चच्छानितिनिंगच्छति ।. 
क्षेम्तेय प्रति जानीहि न में भक्त: प्रणश्यति॥३ १॥ 





श्श्र श्रीमद्भगवद्गीता । 


हिं० पद्म २२ 
होवे दुराचारी न क्यों भजता मुझे जब चाव से | 
तो हे बड़ा ही साथ बह जो भवित करता भाव से ॥३०॥। 
बनता महात्मा शीघ्र वह पाता सुशान्ति प्रकाश है। 
अजुन ! न मेरे भक्त का होता कभी भी नाश हे ॥३१/ 


मूल 
मां हि पाथे व्यवाश्रित्व येडपि स्थुः पापयोनय! । 
जियो वेश्यस्तथा शूद्र[स्ते जपि यान्ति परां गतिम 
कि पुनब्ह्मणाः एशया भक्ता रोजर्षयस्तथा । 
अनित्यम्सुख लोकमिम् प्राप्प भजस् माम।३३। 
हिं० पद्म २३ 
मेर भरोसे पाथ ! पांते हें परम गति पतित भी 
हों बाम अथवा वश्य हों शूद्र या पददलित भी॥३3२॥ . 


क्या ! वरागमणों राजपयों ओर ज्षत्रियों की बात हे | 
वह पुण्यक्रर्ता हें उन्हें मिल्लता परम पद तात है॥श्शा 


अध्याय ६ श्श्ये 


मु सूल 
मन्सना भव मड्क्तो मद्राजी मां नमस्कुरु । 
पामिदेष्यसि युकलेवमात्मानं मपरायण: ॥३श॥ 
हिं० पद्म २४ 

सुख रहित नश्वर जगत में मुझ पर भरोसा राखकर। 

विधि वत्‌ करो पूजन क्रिया मद मोहमाया त्यागकर।॥ 
केवल प्रणाम श्र को करो सर्वस्वदेकर मनलगा। 
निष्काम हो करता भजन मिलता वही मुझ में पगा ॥३४॥ 


३» तत्सद्ति श्रीमद्भुगवद्गीतासूपनिपत्सुब्रह्मविद्यायों योगशाख्रे 
श्रीकृष्णाउजुनसंबादे राजविद्याराजगुह्य योगोनाम नबमो/ध्याय: ॥। 


च्ध्पोड् भ्् प्र 
“-अ#ऐ:५७2-- 





१५४ श्रीमद्भगवद्धीता । 


/न+-33 नमन नीनन-3+3००> 3 


॥ अथ दृशयःड्याय: ॥ 
श्री भगवानुवाच सूल 


सूय एवं महाबाह्द शएा में परम दच 

यंत्त 56 सॉयमाणाय दद्दाव हतकाश्यया ॥१॥ 
था श्ग 2 पृ हृ रे 

ने मे दि सुरगणा: अंमद ने भहषथ: । 
3048 5 ० तक हि 

अहमादह दंवाना रहंभाए[ व्‌ सदश: ॥५)। 

श्री भगवान ने कहा हिं० पद्म २ 

जो कुछ कहा मेंने उसे सुन तुम इये हर्षित महा । 

अतएव कल्याशाथ तुम से ओर छुछ में कहरहों ॥१॥ 

सुर गण महांप न जानते उत्तपांत्त सेरी कब हुई । 

जाने भला केसे सभी यह झष्टि जब मुझसे हुई ॥श॥। 

सूल 
यो मामजमनादिं वे वेलि लोकमहेशवरय । 


बिके 


[ 
असंगूढः स मत्येछु सर्वपापे: प्रझुच्यते ॥३॥ 


प्रकका चतुदश भ्रुवन का स्थासी बड़ा जो मानता । 
मुककी अनादि तथा अजन्मा पार्थ जो है जानता ॥ 
होता वही है मुक्त पार्षों से नहीं प्राणी सभी । 
मंद मोह आदिक दर होते प्राप्त होता ज्ञानमी ॥३॥ 


सृूल 
तुद्धिन्ञानममंमोहः क्षमा मत्यं दमः शमः । 
मुख दःखं भवोउमादों मय चामयमव चे ॥०७॥ 
हिंसा ममता तृष्टिस्तथों दानं यशों यश 
भवन्ति भावा ग्रतानां मत एवं प्रथम्विधा: ॥५॥ 


सुख दुःख शम दम मच प्रलय ये दया अमयभय ज्ञानके । 
समता अहिंसा तुष्टि तप यश अयश आदिक दोन के ॥४॥ 
जो भाव नाना भावि के सत्र प्राणियों में दीखते। 
वह हैं हुए उत्पन्न झुकसे सब घुकी से सोखते ॥५॥ 





१४६ ः श्रीमद्भगवद्टीता । 





मूल 
महर्षयः संप्तः पूरे चत्वारों मनवस्तथा । 
 मड्भावा मानसा जाता येषां लोके इस: प्रजा: ॥६। 
एता विभूति योग च मम्त यो वेति. तंत्ततः । 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय: ॥७॥ 

हिं० पद्म ४ द 
सलनुदेव सप्त महप उनके पूव के चांरो तथा | 
सब जान मेर भाव जिनसे है चली लोक प्रथा ॥६॥ 
जो जानते हैं योग ओर विभूूति के इस तत्व को । 
वह योग-युत होते कभी होते न प्राप्त ममत्व को ॥७॥ 
| गत +>ध ५ द 

अहं स्स्य प्रभवों मत्ते: से प्रबतते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥-॥ 
मचित्ता मद्तप्राणा बोधयन्त: परस्परम । 
कथयम्तश्र मां नित्य ठुष्यन्ति च रमन्ति च ॥६॥ 


अध्याय १० न्ध््ड 


हिं० पद्म £ 
में जन्मद।ता हूं सभी का सब मुझी से हैं हुए | 
यह जान ज्ञानी जन सुझे भजते महा हाॉपंत हुए ॥८॥ 
मन ग्राण तन मुझ में लगा कहते हुए मेरी कथा। 
स्मते मरी में नित्य वह सन्तुष्ट होकर सर्बथा ॥६॥ 


मूल 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्व कम । 
ददामि चुद्धियोग॑ं त॑ं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
तेपामेवानुकम्पाथमहमज्ञनजं तमः। 
नाशयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वंता ॥११ 


हिं० पद्य ६ 


३ 


भजते म्श्ले है योग युत हो प्रेम से जो सवंदा | 
में बुद्धि देता वह. उन्हें जिससे झलक पाते सदों ॥१०॥ 
अज्ञान जनित तिकार-तम को ज्ञान दीप प्रकाश से+। 


में दर करता हू ने वे बंधते कमी भव-पाश में ॥११॥ 


१ 
३ 


१६० श्रीमद्भगवद्रीता । 








नल 
विस्तरेणात्मनों योगं विभूति च जनादन । 
भूयः कथयतृध्िहि श्णवतों नास्ति मे 5सृतम्‌ १८ 
5, , ओ भगवानु वाच 
हन्त ते कथविष्यामि दिव्या ह्यत्मविभृतय: । 
प्राधान्यतः कुरुश्रे ह नास्त्यन्तोी विश्तरस्य में ॥१६ 


४5 


ह.० पच्च १० 


योगिन्‌ ! कृपाकर योग और विभूतियां मुझसे कहो । 

होती नहीं हे ठप्ति सुनकर फिर कही सन्तोप हो ॥१८॥ 

. अगवान | तत्र निजमुख्य मुख्य विभूतियां कहने लगे । 

सुनने लगा कुरु श्रेष्ठ भाषण सरस अमृत में पगे ॥१६॥ 
ह कल 


अहमात्मा गुडाकंश सर्वमताशयरिथितः । 
अहमादिश्व मध्यं च भूतानामन्त एवं च ॥२०॥ 


आदित्यानामहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान । 
परीचिमेरुतामस्मि नक्षत्राणं[मह शशी ॥२१॥ 


अध्याय १५० २१४६ 


हिं० पद्म ८ 


व 


कहते वही हो तुम स्वर्य भी सत्य में सब जानता। 
भगवन्‌ ! तुम्हारी शक्ति व्यक्ति देव दानव जानता ॥१४॥ 
है सष्टिकर्ता देव देव जगत्पते भृतेश है ! । 
तुम जानते हो आपको अपने स्वयं प्राणश है ॥१५४॥ 
मूल 
(्‌ ० (| भूत 
वक्त महस्पशेपेण दिव्या ह्यात्मविभूतय: । 
यार्मिविभृतिभिलोंकानिमांस्ल॑ व्याप्य तिष्ठसि॥ 
कर्थ विद्यामहं योगिस्तां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
कंपु केषु व भाविषु चिन्त्योउसि भगवनन्‍्मया ॥१७॥ 
हिं० पद्म ६ 
क्रपया कहो मुझसे प्रभो निज परम दिव्य विभूतियां । 
तुम व्याप्त हो सत्र जिनसे कौनसी वह शक्तियां ॥१३॥ 
चिन्तन तुग्हारा कर सदा कंसे तुम्हें में जानलूं | 
किस वस्तु में चिन्तन करू केसे तुम्हें पहचानलूं ॥१७॥ 


१५८ श्रीमद्भधगवद्गीता। 


अजुन उवाच मूल 
पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम मवान्‌ । - 
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवभज विभुम ॥१२॥ 


आहस्लामृपयः सब दवाषना[रदरतथा । 
असितो देवलो व्यास: स्वयं चव बवीषिम ॥१३ 
अर्जुन बोला हिं० पद्य ७ 

हो परम पावन परस्‌ ब्रह्म पवित्र जग के नाथ हो। 
. हो परम धाम ग्रभो ! अनाथों के तुम्ही इक नाथ हो ॥१ २॥ 
हो सबब व्यापीसव विश्व अंज नित्य ग्रह कहते सभी। 

ऋषि मुनि सकल देवाप नारद असित देवल व्यास भी ॥१ ३॥ 

हे मूल 

सर्वमेतह॒तं मन्ये यन्शं बदसि केशव । 

न हिते भगवन्व्यक्ति विदुदेवा नद्नवाः ॥१४॥ 
स्वयमेवातनात्मान॑ वेत्य तल एुरुपोतथ । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगतते॥१७॥ 


अध्याय २० श्द्दरु 


हिं० पद्म ११ 

सर्वत्र रहता हूं सदा में वासुदेव अनन्त हूं । 

सब प्राणियों का आदि में हूं मध्य में ही अन्त हूं ॥२०॥ 
में'प्णि रविश्रों में प्रकाशों में प्रकाश दिनेश हुं | 

में मरुत मध्य मरीचि तारा-चक्र में राकेश' हूं ॥२१॥ 
मूल 


वेदानां सामवेदी उस्मि देवानामस्मि वासव: । 
इच्द्ियाणां मनश्रास्मि मृतानामस्मि चेतना ॥२२ 
रुद्रणां शंकरआरिमि वित्तेशों यक्षरक्ञसाम । 
वसूनां पावकश्रास्मि में: शिखरिणामहम्‌॥२३ 


हिं० पद्म १२ 


देव गण में इन्द्र हूं ह॑ श्याम वेदों में तथा । 
चेतना हूं प्राणियों में इन्द्रियों में मन तथा ॥शश।। 
यक्ष राज्स असुर गण के बीच मान्य धनेश हूं | 


में पर्वतो मे मेरु रुद्रोमें प्रसिद्ध महेश हूं ॥२३॥ 


£ अपट्ु अं! +4/£ 


श्धरर्‌ श्रीमद्भगवद्गोता । 


मूल 
पुरोधरसां च मुख्य मा विडि पार्थ बहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामह स्कन्दः सरसामस्मि सागर:॥२०॥ 
पहर्षीणा मृझ॒रह गिरामस्म्येकमक्षरम । | 
यज्ञानां जपयज्ञो उर्तरि स्थावराणां हिमालय २५) 
हिं० पद्य १३ 
में अग्नि बसुओं बीच सेनानायकों में स्वृन्द ह' । 
हे पार्थ ! में गुरुवर बृहस्पति कुलपुरोहित चंन्द हूं ॥ 
से हू समुद्र जलाशय में क्षुणु सान्य ऋषियों में तथा। 
जप यज्ञ यज्ञा म हिमालय स्थावरा में हैं तथा ॥२४-२४॥ 
भूल 
अश्त्वः सवबत्ताणां देवबीणां व नारदः । 
गन्धवाणां वित्ररथः सिद्धानां कपिलो झुनिः ।२६ 
उच्च :अवसमश्यना विद्धि मामसतोड्भवत्त । 
_एराप््त गजेन्द्राएं नराणां व नराधिपम्‌ ॥२७। 


अध्याय १० १६३ 





हिं० पच्च १४ 
ओंकार बचनों में समझ तू कपिल सिद्धों में झुके। 
उच्च श्रवा निकला जलधि से जान अबश्ों में झुके ॥ 
अश्वत्य वृक्षों में मरुष्यों में महान नरेन्द्र ह॑। 


(५ 


में वीर ऐराबत गजेर्,ं में विशाल गजेन्द्र हु' ॥२६-२७॥ 
सूल 
आयुधानामह वच् धेनूनामस्मि कामुक । 
प्रजनआसिमि कन्दर्प: सर्याणामस्मि वासुक्ि: ।९८ 
अन-्तश्चारिम नागानां वरुणे याद्सामहम्‌ । 
पितृ गाम्यणा चारिमि यम्रः संयमतामहम्‌ ॥२६॥ 
ह हिं० पच्च १४ 

नारद. समझ देवियों में वच्न शस्त्रों में मुझे | 

वासुक्ि शुजंगन बीच कामद पेलु गायों में मुझे ॥ 

में चित्रर्थ हु गायकों में सष्टि कर्ता कोमहू । 

जल प्राणियों में वरुण आयुध धारियों में रामहू ॥॥२८-२६॥ 


१६४ श्रीमद्भगवद्धीता । 


सूल 
प्रहादश्चस्मि दत्या्नों काल; कलयतामहम्‌ । 
सुगाणां च सृगेन्द्रो <हं वेनतेयश्च पत्तिणाम्‌॥३०। 
पवनः पवतामस्मि राम: शखभृतामहम । 
भषाणां मकरश्वारिम खोतसामस्मि जाह्नवी ३१ 


हिं० पद्य १६ 





में ह' अकार सुअक्षरों में भक्षकों में काल है । 

में पत्तियों में गरंड पशुओं में मगेन्द्र घिशाल हू' ॥ 

तू जान नागों में अनन्त नियमकों मे यम मुझे । 

प्रहमाद देत्यों में मकर तूजान मत्स्यों में झुक्े ॥३०-३१॥ 

सूल 

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमजु न । 

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌॥३२ 
हिं० पद्म १७ 

द्रतगामियों में वायु गंगा जाने .नदियों में मु ।. 

अध्यात्म पिद्या सकलविद्या मध्यजानों तुम मुझे |. 


अध्याय १० | श्ध्श्‌ 





' इस सष्टिका में आदि हू मैं मध्य हू' में अन्त हू । 
बाद में सिद्धान्त मे हू अमिसूकोल/अनन्‍्तः हू, ॥३१श॥ 
मूल 
अक्तराणा|मकारो5स्पि इन्द्र: सामासिकस्य व। 
अहमेवालयः कालो घाता $ं विश्वतोशुखः ।३३ 
सत्य: सवहरथाहसुद्भबश् भजिष्यताम । 
तिःश्रीवाकक्‍्च नारीणां स्प्ृतिमेंधा इतिः क्षमा॥ 
. हिं० पद्च १८ 
में हूं विधाता स्त्तो्ख झृत्यु हू! संहारिणी । 
: जो नष्ट करती रूष्टिको होती प्रलय लग कारिणी ॥ 
में बीज भावी सष्टि का हू पि गण में अयमा । 
बुद्धि वाणी स्मृति कोति लच्मी में नारियों में हू छुम। ३३-३४ 
मूल 
बहतसाम तथा साम्रां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागेशीर्षोहसरुतूनां बुसुम[करः ॥३५। 


१६६ श्रीमद्भगवद्गीता । 
हिं० पद्म १६ 
में छनन्‍्द गांयत्री समासों में सु-दवन्द्र समांस हूं । 
:/ द्वादश महीनों में सु-पावन मार्गशीप सु मास हूं ॥ 
में साम में हूं बहत्लाम प्रसिद्ध जिसकी है कथा । 
(“में बींज भावी रुष्टि का ऋतुराज ऋतुओं में तथा ॥३५॥ 
मूल 


थत॑ उलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 

जयोस्मि व्यवसायो5स्मि सत्त॑ सत्तवतामहम्‌ 

वृष्णीनां वासुदेवोशस्मि पाणडवानां धर्॑जंयः। 

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीन/मुशना कंबिं:॥३७ 
हिं० पं र्‌० 

मैं चुत छलियों में धनंजय प्राण्डवों में वीर हू । 

ह कविश्रेष शुक्राचार्य कवियों में प्रवीण सुधीर ह॑' ॥ 

तेजस्त्रियों का तेज तलेज्ञानियों का तल हू' । 


ई 


& में विजय॑ निश्चेय संलंशीलों सात्विकों का सत्वहूँ ॥३६-३७। 


अध्याय १० रू ध्‌ "ऊ 





मूल 


: दण्डों दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगोषताम्‌ । 
मोनं चेवास्मि गुह्मानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम ॥३८ 
यच्ापि सर्वमभृतानां बीज॑ तदहमजु न । 

न तदस्ति विना यत्त्यान्मय भूत चराचरम्‌॥३६ 
हिं८ पद्म २१ 

मैं शाशकों का दण्ड हूं में ज्ञानियों का ह्वान हूं | 

में यादवों में वासुदेव स॒ध्यानियों का ध्यानंहूं ॥ 
सब प्राणियों का बीज मुनियों में महाम्रनि व्यास हू । 
रहता चराचर विश्व के सब प्राणियों के पास हूं ॥|३८-३६॥ 

मूल 
नान्‍्तोजस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां पंरंतप । 

' एप तूद्दे शतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरों मया ॥४० 

“यंग्रहिंयूतिमत्सत्वं श्रीमदृजितमेव वा । 
तत्तदेवावगन्छ त॑ मम तेजों5शसंभवम्‌ ॥४१॥ 


श्क्ष् श्रीमर्भगवरद्दीता। 


हिं० पच्च २२ 
सेरी अनन्त विभूतियों का अन्स मिल सकता कहां । 
संक्षेप से मेने परंतप ! हे कहा तुझ से यहां ॥४०॥ 
इस सष्टि में जो बरतुएँ श्रीयुक्त बेभव युक्त हैं | 
यह सब हुई झुक से इसे जो जानते बह झुक्त हैं ॥४१॥ 
| हज 
झ्य् कट, 3५ [| सी रे ज्ु (ः 
अथवा बहुनेतेन कि ज्तिन तवाजु न । 
| भ भ़ि विश. अधि 4५ पक, ज्‌ 
विध्भ्याहामद हत्खमकारन स्थिदा जगत ॥ 9 २।। 


6० पद्चय २३ 


अजेन ! चशचर जगते मेरा अश एक समान है। 

मुझसे अलग कूछ भी नहीं यह वेद वाद्य प्रमान है। 

यह विश्व सारा विश्वपति का एक चरण महान है। 

त्रपाद स्थित हैं स्वयं जो जगत ज्योति प्रधान है ॥४२॥ 
३» तत्सदिति श्रीमड्रगवद्ठलीतासूपनिषत्सु ऋक्षविद्यायां योगशाद्रे 


श्रीकृष्णाउजनसवाद विस ये चगानस दशयसा:ध्याय: ॥ 
0 0:88 (02 


अध्याय शश्‌ श्ध्ध 





॥ अधेकादशोअ्याय:ः ॥ 
अजुन उबाच मृल 
पदनुग्रहाय परम॑ गुह्ममध्यात्मसंज्ञितम । 
यतयोक्त वचस्तेन मोहो5यं विगतों मम ॥१॥ 
मवाप्ययों हि भूतानां श्रुततों विस्तरशों मया । 
त्वत्त: कमलपत्राक्ष माहात्म्ममपि चाव्ययम्‌॥२॥ 
अर्जुन बोला हिं० पद्म १ 


करके क्रपा जो आपने मुझ से कही पोवन कथा | 
सुनकर उसे जाता रहा तम-मोह मेरा सर्वथा ॥१॥ 

हे कमल लोचन ! आपने कृतक्रत्य मुककी करदिया । 
मैने सुना माहात्म्य पावन सफल जीवन करलिया ॥र॥ 


मूल 
एकमेतयथांत् लमात्मान परमेश्वर । 
द्रष्टमेच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम॥३॥ 


१७० श्रीमझ्भगवह्दीता । 


सन्‍्यत् यांद तच्छबव पंय द्रष्टासत प्रभा । 
५ ० जल 
यागशर तता मं लत दशयात्यानरव्ययंध ॥४॥ 
हिं० पद्म २ 
बर्णन किया है आपने है नाथ | जिस निज्र रझूपका.। 
दर्शन किया में चाहता ह' आपके उस रूपका ॥३॥ 
यदि देख सकता हूं प्रभो ! वह रूप तो धिखलाइये | 
प्रश्न दीजिये वह शक्ति यदि असमथ मुझको पाइये ।४७॥ 
श्री भगवानुवाच सूल 
७ रथ दर एि कह भर श्‌्‌ 
परय मे पार्थ रूपाए शतशा5थ सहस्श; । 
विध €( मिटगा> वणा >>.) (2. 
नानावबान।ाद्वयन नानावए|क्ृतन व | 
परयादत्थान्वएन्स्द्रानाशदर्ना मरुसस्तथा । 
बहुन्यस्ट्पूवाए एशयश्रयाण सारत ॥९॥ 
श्री भगवान ने कहा हिं० पद्म ३ 
भगवान ने यों देख श्रद्धा पोर्थ की उससे कहा । 
देखो सहम्तों रूप मेरे जो अलीकिक है महा ॥५॥ 


अध्याय १२ श्जर 





ध्पट 
किस 

थे ले 2 

जन 
6 


रुद्गण रुद्र बसु आदित्य हैं झुकयें सभी | 
जो हैं अपूर्य शिन्‍्हें न इसके पूर्व देखाथा कभी ॥६॥ 


सृत्ञ 


2] 


थे जगलत्ख पश्याव सचराचरभ । 

है गुडकेश यज्चान्यद्र ष्लुमिच्डसि ॥७॥ 

मां शकयते दृष्मनेनेव स्वचक्षुपा । 

दिव्य ददामि ते चच्चु: पश्य व योगमशच्रम।[८॥ 
हि पद्म ४ 

देखो चराचर विश्व प्राणी आज मेरी देहमें 


हक 


देखो तभी जो चाहते हो देखना इस देह 


इन चछ्ुुओं से योग मेरा दीख सकता है नहीं । 

देता तुस्‍हें में दिव्य चच्चु न भटक सकता जो कहीं॥८॥ 
ह संजय उबाच-सूल 

एयमुक्ला ततो राजन्महायोगेवरों हरि. । 

दर्शयामास पार्थाय परम रुपयेचरम्‌ ॥६॥ 


श्र श्रीमद्धगवद्धीता । 








अर्नकवक्त्रनयनमनकाड़ तदशनम | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्रतायुधम्‌ ॥१०॥ 
संजय बोला-हिं० पद्म ५ 
यों कह महेश्वर ने दिखाया उस ईश्वरीय स्वरूपकों । 
तब पार्थ ने देखा स-भूषण देव दुर्लभ रूपको ॥६॥ 
देखे सहस्रों दृष्य अद्भू त नेत्र मुख गिनती नहीं । 
देखे अनेकों शत्र उपमा दीखती जिनकी नहीं ॥॥१०॥ 
मूल 

[इक व्य्‌ जी हु हम ब्द /85.* 
दिव्यमल्याम्बर धर दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 

अदा 5 न“ 0« मम, विश हि ख् 
स्वाश्रयमय देवमनन्त विश्वततोमुखम ॥११॥ 

हिं० पच्च ६ 

देखे अनेकों आभरण जगमगात जो अति दिव्य थे। 
उस पार्थ ने अब तक कभी देखे न ऐसे दृष्य थे ॥ 
आती सुगन्ध सुहावनी सत्रत्र दृष्य वसन्‍्त था । 
था रूप क्या | आश्चर्य उसका आदि मध्य न अन्त था॥१ १ 


अध्याय ११ श्ज्३्‌ 





मूल 

दिवि सूर्यसहसस्य भवेद्य गपदुत्यिता । 
यदि भा; सहशी सा स्याड्रासस्त तय महत्म न: १२ 
तत्नेकस्थ॑ जगक्त्ख प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यद वदेवस्य शरीरे पाणडवस्तदा ॥११॥ 

हिं० पद्म ७ 
यदि एक साथ सहस्न रति होते उदय आकाश में । 
तो भी ठहर सकते न उनके दिव्य तेज प्रकाश में ॥१२॥ 
छायी ग्रभा ग्रश्ठु देह में थी तेज था सर्वत्र ही। 
देखा विभक्त समस्त भूमण्डल वहां एकत्र ही ॥१३॥ 


मूल 


ततः स विस्मयाविशे हृष्यटरोमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देव॑ कृताझ्ललिरभाषत ॥१४७॥ 


१७७ श्रीमद्धगवद्टीता । 


पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सवास्तस्था यूतविशेषमंघान्‌ । 


ब्रह्मणमीशं कमलासनस्थ- 
सृषीश्र सर्वानुरगांश्र दिव्यानू ॥ ॥१०७॥ 
हिं० पद्य ८ 


यह रष्य देखि हुआ धनंजय चकित पुलकित हो रहा | 
कर जोर नवशिर हो तुरत भगवान से उसने कहा ॥१४॥ 
हे देव | सुरगण आपकी इस देह में हैं दीखते। 
सव [ंवश्वग्राणी नाग ऋषिंगण ब्रह्म भी हैं दीखते॥१४५॥ 


मूल 
अनेकबाहुदर कब तनेय् 
पश्यामि ता सर्वतोउनन्तरूपम । 
नान्‍्तं न मर्ध्य न पुनस्ववार्दि 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 


अध्याय ११ १७छ 


प््ल्च्य्य्य्प्ध्य्य्य्य्य््स्य्म्स्स्ल्ल्व्श्ज्सस्स्पनस्म्थ्िसमस्यिजिेत्सतस्प्कक्ल्सफतिफ ५ 
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हिं० पतद्च ६ 


मुख उदर वाहु अनेक आखों युक्त रूप अनन्त हें। 
मिलता न आदि न मध्य लखता आप का नहि अन्त है । 

में देखता हुँ आपकी ही आपही सबन्न हें | 
जगदीश ! मुझको देव दानव दीखते एकत्र हैं ॥१६॥ 


मूल 


किरीटिन गदिन चक्रिएं व 

5 रा का (सा 

तेजोराशिं संबंतों दीमिमन्तम्‌। 
पश्यामि ला दुनिरीक्ष समन्‍्ता- 

( 
दोगानलाकय तिमप्रभेय्ष ॥१७॥ 
हिं० पद्म १० 

सब ओर से हो जगमशित रत अग्नि बय ति धारण किये । 
स-किगीट तेज समूह सुन्दर चक्र और गदा लिये ॥ 
| अप्रमेय स्वरूप जिसका देखना स्वर महा | 
देखता हूँ आपके उस रूपकी अश्धवर अह्य ॥१७॥ 


5, 


१०१८ 


१७६ श्रीमद्भगवद्धीता। 


सूल . 
त्वमक्ष॒रं परम वेदितिव्य॑ क्‍ 
त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम_। 
तवमव्ययः शाश्वतधम गो 
सनातनस्ख्ं पुरुषो मतो में ॥१८॥ 
हिं० पद्म ११ ह 


अब्यय सनातन पुरुष शाश्वत धर्म रक्षक आप हैं। 
में समझता हू' विश्व परम निधान अक्षर आप हैं॥ 
देखकर यह रूप भगवन्‌ | चित्त में आता यहीं। 
हैं व्यर्थ जगमें वस्तु सब उपमा न कोई है कहीं॥१८॥ 


स्‌ल 


अनादिभध्यान्तमनन्तवीर्य- 

मनन्तवाहु' शशिस्ू्यनेत्रम_। 
पश्यामि ता दीप्तहुताशवबत् 

स्वतेजसा विश्वमिदं तयन्‍्तम_॥१६॥ 


अध्याय १९ १७७ 








हिं० पच्च १२ 
जो शक्ति शाली है नजिसको आदि मध्य न अन्त है | 
शशि खर्य जिसके नेत्र एवं उदरवाहु अनन्त है ॥ 
मुख अग्नि जिसका जो तपाता विश्व को निजतेजसे। 


हि 


उस आपको में देखता हूं आपके ही तेजसे ॥१६॥ 
सूल 


द्यावपथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्त लयकेन दिशश्व सर्वाः । 
इृष्टवाद्भुत रूपमुग्र तवेदं 
लोकत्रय॑ प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
हिं० पद्च १३ 
आंकाश पृथ्वी बीच का अन्तर भरा है आपसे। 
सारी दिशाये व्याप्त मुझ को दीखती हैं आपसे ॥ 


यह देख करके उग्र .अद्भू त रूप भगवन्‌ आपका | 
हैं लोक तीनों कॉपते भय मानते सब आपका ॥२०॥ 


ध्द श्रीमद्भगवद्वीता । 
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मूल 
अभी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
केचिड्रीता: प्राझ्लयों ग्रणन्ति । 
खस्‍्तोत्युक्वा महपिसिद्धसंघा: 
स्तुवन्ति तां स्तुतिभि: पुष्कलाभि: ।२१। 
हिं.० पत्म १४ 
ये देवताओं के समूह प्रवेश करते आपमें । 
सब देव दानव आरहे हैं जारहे हैं आपमें ॥ 
कितने खड़े करजोड़ कर हैं गारहे गुण आपके। 
कर स्वस्ति सिद्ध महषिं करते हैं विनय बहु आपके . ॥२१॥ 
मूल 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेडश्विनी मरुतश्वोष्मपाश्च । 
_गन्धवयक्षासुरसिड्संघा 
बीचन्ते लां विस्मिताश्वैब से ॥२२॥ 


अध्याय ९९ १७६ 





हिं० पथ २४५ 


सनन्‍्थर्त यज्ञ मरुत पितर बसु रुद्र विश्वे देव भी । 
आदित्व राक्षस सिद्ध साध्य कुमार अश्वनि देव भो ॥ 


शक हार न रे 


है चकित सव की दृष्टि भगवन्‌ ! आपकी ही और ज्यों । 
फिर भी किसी को आपका मिलता न और न औररत्यों ॥२श॥ 


मूल 


रूप महत्ते बहुनक्‍लनेन्न 

महाबाहो बहुबहुरुपादस । 
बहुदर बहुदट्टाकराल 

हृष्टया लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌॥२३ 

हिं० पद्य १६ 

झखनेत्र जंघा पात्र उदर अनेक बाहें दीखती.। 
विकराल रूप विशाल डाढ़ें भी भयंकर दीखती॥ 
घड़ा उठे मय से सभी हैं देव दानव कॉँपते । 
मेरी दशा भी हें वही सब्र अंग,मेरे काँपते ॥२३॥ 


श्८० श्रीमद्भगवद्गीता ! 





य्श्य्य्य्य्््य्य्य्य्य्य्स्य्म्ध्म्ख्प्पप्लिपण- ब्लल्च्खं्च्”ल््चय््््यवव््थ्य्य्मस्म्म्ण्णम्यप्पपसलट 


सूल 
नमः स्प्ृशं दीधमनेकवर्ण 
व्यातताननं दीप्विशालनेत्रम्‌ । 
दृष्ववा हि लां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृतिन विन्दामि शमं व विष्णो ॥॥२४७॥ 
हिं> पद्य १७ 
आकाश प्रथ्वी व्वाप्त नाना वर्ण रंजित रूप को । 
मुख नेत्र जो अति दीप्त हैं भयभीत ऐसे रूप को । 
मन देख कर घबड़ा उठा है धर्य शान्ति न शेष है । 
योगेश ! बुद्धि न है ठिकाने ज्ञान लेश न शेष हैं ॥२४॥ 
सूल 
देष्टाकरालानि च ते मुखानि 
दृष्ट्येव कालानलसन्निभानि । 
दिशों न जाने न लभे च शर्म... 
... प्रसीद देंवेश जगन्निवास ॥२०॥ 


प्रलयाग्नि सम मुख हैं महा विकराल इनको देखकर। 
में ज्ञान शन्‍्य हुआ दिशायें छकती न विशेषकर ॥ 
हे देव देव ! जगन्निवास !! प्रसन्न अब हो जोइये । 
विकराल रूप हठाइये अब शान्ति रूप दिखाइये ॥२५॥ 


मूल 


अमी च तां ध्तराष्ट्रस्य पुत्रा: 
सर्वे सहेवावनियालसंधेः । 
भीष्मो दोणः सूतपुत्रस्तथासों 
सहास्मदीयेरपि योधमुख्येः ॥२६॥ 
वक्‍त्राणि ते वरमाणा विशन्ति 
दंशकरालानि भयानकानि । 
केविद्रिलग्ना दशनान्‍्तरेषु 
 संब्श्यन्ते चूणितेरुत्तमाड़ेंः ॥२७॥ 


१६२ श्रीमद्धगवद्धीता । 
हिं० पच्चय १६ 
प्रृतराष्ट्र -खुत बल भुख्य सेनिक दीप्त झुखमें जारहे। 
योथ्री हमारी ओर के भी देखिये यह जारहे ॥२६॥ 
कुछ लोग दांतों में फसे वह जो महा विकराल हें। 
सिर चूर कितनों के हुए कितने हुए वेहाल हैं ॥२७॥ 
सूल 
यथा नर्दीनां बहवो अथुवेगाः 
समुद्रमेवामिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्‍षत्राणयभिविज्यलन्ति ॥२८॥ 
यथा प्रदीष्त ज्वलनं पड़ा . 
विशन्ति नाशाय समड़वेगा: । 
नथेव नाशाय विशन्ति लोकां- 
स्तवापि वक्त्राणिसघड़वेगाः ॥२६॥ 


अध्याय ११ श्यरे 





हिं८ पच्चय २० 
जाती सभी नदियां सडेग समुद्र ही की ओर ज्यों | 
हैं इन झुखों में जारहे नरलोक के यह वीर त्थों ॥श८॥ 
ज्यों कूद पड़ते हैं पतड़ा काल वश हो आग में । 
त्यों जारहे हैं बोर मरने के लिये मुख भागमें ॥२६॥ 
मूल 
० हे 0 आम गा प़न्त्‌ 
लेलिहासे प्रममान: समन्ता- 
हल ० का 2 मर ।+> अल पक # 
5पि/न्समगअरन्वदनज्व लंड, । 
नेजो भिर पू $ जगत्ममर् 
तेजी मिरापू्य जगत्ममंग्रं 
शा स्ृ किक दे तप ६.7... 4. ण्‌] 
भासम्तवाओ अतपीच्त विष्णू ॥३०॥ 
हिं० पद्च २१ 
जलते झखों से निगल कर सबको प्रभो सब ओर से। 
हैं आप जिहा चाटते इस ओर से उस ओर से॥ 
निज तेज से सारे जगत को आपने है भरदिया । 
हैं आपकी जलती प्रभाने व्यग्र जग को करदिया ॥३०॥ 


श्यछ श्रीमद्भगवद्गीता। 


सूल 

आख्याहि भे को भवानुग्ररूपो 

नमोस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाथ 

न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम ॥३१॥ 

हिं० पद्म २२ 

मुझ पर कृपा अब कीजिये हें कौन आप वताइये । 
है वार वार प्रणाम मेरा भय समूल भगाइये ॥ 
है आदि आप परन्तु कोन ! प्रमो पता लगता नहीं। 
यह कर रहे हैं आप क्या ! आता समझें कुछ नहीं ॥३१॥ 


श्री भगवानु वाच मूल 
कालोस्मि लोकक्यक्लअइद्रो 
लोकाम्समाहतु मिह प्रवृत्त: । 
ऋतेडपि तवां न भविष्यन्ति सर्वे 
ये चस्थिता: प्रत्यनी केष योधाः॥३२॥ 


' अध्याय ११ श्प५ 


श्री भगवान ने कहा हिं० पद्म २३ 
में लोक सक्तक प्रलयकारी नाशकारी काल हूं । 
संसार के संहार में रत काल में विकराल हूं ॥ 
रिपृ-सेन्य के सब वीर पार्थ ! अवश्य मारे जायगे | 
मारो इन्हें तुम या नहीं सब कर्म फलतो पायगे॥३२५॥ 
सृूल 


तस्मात्वइ्ुत्तिष्ठ यशों लमस्व 

जिला शत्रुन्शुढःलुव राज्यं ससद्धम्‌। 
पयेवेते निहताः पूर्वमेव 

निर्मितमात्र॑ भव सवब्यसाविन ॥३१॥ 

हिं० पद २४ 

अतएझव उठजाओ करो यशलाभ भोगो राज्यको। 
है सव्यसाचिन्‌ | युद्ध करके जीतलो संग्राज्यकी ॥। 
जीते नहीं समझो सभी रिपु मरचुके हैं जानलो। 
है वीर पा ! निमित्तमात्र चबनो यही सिख मानलो ॥३१॥ 


श्प६्‌ श्रीमद्धगवद्धीता । 


सृत्न 
द्रोणं व भीष्मं च जयद्र॒थं व 
कं तथान्यानपि योधवीरान्‌। 
मया हतांस्त जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३७॥ 
हिं० पद्य २४ 
ये द्रोण कण तथा जयद्रथ वीर जितने है यहां । 
सब भरखुके हैं भीष्म आदिक भाग सकते बह कहां ॥ 
क्या हार सकते हो कभी रिप्र जीत तुम विख्यात हो । 
हे पार्थ ! व्याकुल हो न तू कर युद्ध विजय ग्र्यात हो ॥३४॥ 
संजयडवाच मूल 
एतन्छू ता वचन केशवस्थ. 
कृताझलिवेंपमानः किरीटी । 
नमस्कृता भूय- एाह क्ृष्णुं क्‍ 
सगहूद मीतभीतः प्रणुम्य ॥३9॥. 


अध्याय ११ १८७ 





संजय बोला--हिं० पद्चय २६ 
अधिवेकता वश कृष्ण का चंद रूप लख पड़ता नहीं। 
धृतराष्ट्‌ ! वाणी नेत्र भी हैं थकित उपमा है नहीं॥ 
तब पार्थ ने कपते हुए करजोर गद्गद्‌ हो कहा। 
सिरपर किरोट सुहावना था पार्थ के सुन्दर महा ॥२५॥ 


अजुन उबाच सूल 


स्थाने हपीकेश तब प्रकीर्त्यो 
जगलहष्यत्यनुरज्यते चे | 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति चे सिद्धसंघाः ॥३६॥ 
अजुनवोला हिं० पद्म २७ 
अनुरक्त होता विश्व कीर्तन आपका करके अहा । 
चहु ओर राक्षस भागते है त्रिसित हो हो कर महा॥ 


समुदाय सिद्धों के सकल हैं आप को नमते अभो। 
यह उनितः ही हैं आप हैं जगदीश निगुंण हे विभो ॥३६॥ 


श्प्ष श्रीमरूगवद्गीता । 


मूल 
कस्मान ते न नप्नेरन्महात्न्‌ 
गरीयसे बह्मणो प्यादिकत्र । 
अनन्त देवेश जगून्रिवास 
लपक्तरं सदससत्परं यत्‌ [॥३७॥ 


हिं० पद्य २८ 





क्यों कर प्रणाम कर नहीं जब आप सबसे हैं बड़े। 
हैं आदि कारण आप ब्रह्मा के तथा उससे बड़े ॥ 
है हे अनन्त जगन्निवास सुरेश आदिक आपही | 
जड़ जोब भी हैं आप अक्षर ब्रह्म भी हैं आपही ॥३१७॥ 
मूल . 

त्वम[दिदेवः पुरुषः- पुराए- 

स्वमस्य विश्वस्य परं॑ निधानम्‌ । 
वेतासि वेद्' च पर च धाम . 

- खया ततं विश्वमनन्तरूप ॥इण 


अध्याय ११ श्पध 





हिं० पद्य २६ 
हैं आदि देव पुराण पुरुष प्रसिद्ध आप महा प्रभो। 
हैं ज्ञेय ज्ञाता विश्व परम निधान धाम महा तपप्रभो॥ 
हे विश्वरूप अनंतरूप जगज्नियंता यहुपते । 
यह विश्व सारा आप से ही हे भरा मायापते ॥३०८॥ 
सूल 
वायुयमो उग्निव रुण: शशाह्ञ: 
प्रजापतिस्लं प्रपितामहश्र । 
नर्भा नभस्त5रतु सहलझत्व 
पुनश्च भूयोउपि नमो नमस्ते 


हिं० पद्य ३० 


यम वायु पावक वरुण चन्द्र तथा श्रजापति आप हें। 
हैं आप जगदाधार प्रपितामह महामति आप हैं ॥ 
सादर सहस्रों वार प्रशुवर ! कोटि कोटि प्रणाम हे। 
फिर भी सश्रद्धा पद-कमल में वार वार प्रणाम हे॥३६॥ 


१६० श्रीमद्धगवद्गीता। 


मूल 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठततस्ते 
नर्माउस्तु त॑ सदंत एवं सं । 
अनन्तवाया।!मतावक्रमरत्व 
सर्व समाप्नोषि ततो5सि सर्व: ॥००॥ 
हिं० पथ्य ३१ 
सब ओर आगे ओर पीछे आप लीला धाम हैं । 
सब ओर से ही आप को अतणएव नाथ प्रणाम हैं ॥ 
है नाथ आप अनस्तवीर्य अनन्द शक्ति असिद्ध हैं । 
सत्र ही है व्याप्त इससे आप सर्व स्वसिद्ध हैं ॥४०॥ 
सूत् 
सखेति मत्ा प्रसभ॑ यदुक्त' 
हे कृष्ण हे यादव है सखेति । 
अजानता महिमान॑ तवेद॑ 
मया प्रमादात्णणयरेन वाषि ॥४१॥ 


अध्याय ११ श्ध्र्‌ 


हिं० पद्म ३२ 
मेंने कहा अचुचित महा जो आपको प्रिय जानकर। 
हे कृष्ण ! हे यादव |! सखे इत्यादि अति अपमान कर || 
उनको ग्रभो सब भ्ूलसे या प्यार से मेंने कहा। 
में हूं क्षमा ग्रार्थी हुआ अपराध मुझ से यह महा ॥४१॥ 


भूल 
यच्चावहा[सार्थमसत्कृतो 5सि 
विद्द श॒य्यासनभो जनेषु । 
एकोव्यवाप्यच्युत तत्समत्त.._ 
तत्लामये लामहमप्रमेयम्‌ ॥॥४२॥ 
हिं० पद्य ३३ 


चलते चलाते बेठते सोते सम अकेल भी 4 
अपमान मेंने यदि किया हो आपका अच्युत ! कभी ॥ 
चाहे हँसी या खेल में ही वह हुआ हों क्‍यों नहीं । 

में हूं क्षमा प्रार्थी प्रभो होगा कभी ऐसा नहीं ॥४२॥ 





१६२ श्रीसद्धगवद्दीता । 


मूल 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 

तमस्य पूज्यश्र गुरुगरीयान्‌ । 
न खत्ममों ऋत्यभ्यधिकः कुतो भय 

लोकत्येध्प्यग्नतिमप्रमाव ॥४श॥ 

हिं० पद्य २४ 
गुरु श्रेष्ठ पूज्य पिता चराचर विश्व के हैं आपही । 
त्रेलोक में कोई ने आप समान हैं बस आपही | 
उपसा न कोई, दीखती जब खोजने से भी यहां | 
कोई मिलेगा आप से बढ़कर भला सम्भव कहाँ ॥४३१॥ 
मूल द 

तस्पात्णम्य प्रणिधाय कार्य 

प्रसादये लामहमीशमीज्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 

प्रियः प्रियायाहसि देव सोहुम्‌ ॥०४॥ 


अध्याय ११ १६३ 





हिं० पद्म ३५ 
में आपको प्रभुवर रिक्राना चाहता हू प्रेम से । 
साष्टांग सादर कर प्रणाम सुरीति से शुचिनेम से ॥ 
करके कृपा हे नाथ अब कर दीजिये मुझ को क्षमा। 
सुत को पिता ग्रिय मित्र को ज्यों मित्र करदेतो क्षमा ॥४४॥ 
मूल 
अरृष्टपूव हषितोजरस्मि दृष्टवा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो में । 
तदेव में दर्शय देव रूप॑ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४ ०॥ 


हिं० पद्य ३६ 


इस रूप से होता मुझे आनन्द अपरापार हैं । 
मनहो रहा हे व्यथित भय सेकांपता संसार है॥ 

- है देव देव जगन्निवास प्रसन्न अब हो जाइये । 

यह विश्व रूप हटाइये पुनि देव रूप दिखाइये ॥४४॥ 


१६४ श्रीमद्भगवहोता । 


सृल 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि ता द्ष्टुमह तथेव ! 
तेनेव रूपेण चतुभु जेन 
सहसबाहों भव विश्वमृ्तें ॥०१॥ 
हिं० पद्य ३७ 
कर में गदा शुभ चक्र हो सिर पर किरीठ सुहावना। 
में चाहता हू" देखना फिर पूर्व रूप छुभावना ॥ 
उस रूपको ही विश्वमृर्त आप धारण कीजिये । 
दर्शन चतुर्भुज रूप धारि सहस्रवाहों दीजिये ॥४६॥ 
श्री भगवानु वाच मूल 
मया प्रसन्न न तवाजु ने्द 
रूप॑ परं दशितमात्मयोगाद्‌ । 
तेजीमयं विश्वमनन्तमाद्र 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम ॥०७॥ 


अध्याय १६१ १६५ 





श्री भगवान ने कहा हिं० पद्म ३८ 
होकर प्रसन्न तुम्हें दिखाया रूप जो मेंने अभी | 
इसको क्िसोने पूर्व इसके था नहीं देखा कभी ॥ 
यह पार्थ ! तेजोमय अनन्त विशाल मेरा रूप है ) 
मेंने दिखाया योग बल से विश्वरूप अनूप हैं ॥9७॥ 
मूल 
न वेदयज्ञाध्ययनेन दाने- 
ने वे क्रियाभिन तपोभिरुगे: । 
एवंरूप: शक्ष्य अहं इलोके 
द्रष्ट खदन्येन कुरुप्रवीर ॥०८॥ 
'मातेव्यथा मा वे विमूढभावों 
हृष्टवा रूपं घोरमीरडममेदम्‌ । 
व्यपेतभी: प्रीतमनाः पुनत्खं 
तदेव मे रूपभिद प्रपश्य ॥०६॥ 


हिं० पद्म ३६ 


तप यज्ञ अरु स्वाध्याय यद्यपि दान कर्म करके भले। 
संभव नहीं नरज्ोक में कोई इसे फिर देखले ॥४८॥ 


१६६ श्रीमद्भगवद्वीता । 





हो व्यथित मूह न रूप सेरा यह भयंकर देखकर । 
देखो वही फिर रूप हो निर्भय प्रसन्न विशेषकर ॥४६॥ 


संमयउबाच मूल 
इत्यजु ने वासुदेवस्त थोक्ला 
खक रूप दशयाभा[स रूय: । 
आशासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 
अजुनोवाच 
दृष्टवेदं मानुष॑ रूप तव सोम्य॑ जनादन । 
इृदानीमस्मि संइत्तः सचेता: प्रकृति गतः ॥५४१॥ 
*.. संजय बोला-िं० पद्म ४० 
यों कह दिखाया कृष्ण ने फिर रूप अजुन को वही। 
हो सोम्य रूप दिया दिलासा पाथे को तत्काल हो ॥५०॥ 
अजुन बोला 
इस सौम्य मानव रूपको में देख स्वस्थ हुआ प्रभो। 
आई ठिकाने बुद्धि मेरी शान्तवित्त हुआ विभी ॥५१॥ 


अध्याय ११ श्६७ 





श्रीभमगवानु वाच मूल 

सुददशामद रूप दरृष्टवानांस यन्मम । 

देवा अम्यस्य रूपस्य नित्यं द्शनकाडिक्षणः ।५२ 
नाह वृंद्न तप्सा ने दानन न चज्यया । 
शक्‍य एवावधा ठ्र्ट्ु टष्टवानांस मां यथा ॥५३॥ 

श्रीभगवानने कहा हिं० पद्म ४१ 
दुर्दश है यह रूप देखा है यहां तुमने जिसे । 
सब देव गण भी तरसते हैं देखने को नित इसे ॥५०२॥ 
प्‌ दान से या यज्ञ अरु स्वाध्याय से देखे मुझे। 
तुमने नहीं देखा कभी जिस भांति देखा हे मुझे ॥४श॥ 
सृजन 

भकत्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोर्जु न । 
ज्ञातु द्र््टं च तखेन प्रवेष्ट च परंतप ॥५४॥ 


हिं० पद्य ४२ 
/ में दीख पड़ता जानपड़ताहं धनंजय भक्ति से | 
में तत्व से ही प्राप्त होता हूं न दूजी शक्ति से ॥ 


श्ध्८ श्रीमर्ूगवद्ीता 


जिसका परम उद्द श्य में ही हूं न दूजा लक्ष हे। 


७, लक 


नेवेर जो रहता सभी से सबंदा निष्पक्ष हे ॥४४॥ 
मूल 
कि कल का ७ मत ह््स जि 
मत्कमकन्मत््परमों मद्भक्त: सज्रबजितः । 
4....0. ९ घु य्‌ः ६... 
निवरः सवभूतेषु यः स मामेति पारडव ॥ ४०० 
हिं० पद्य ४३ 
जो कर्म करता हे सभी हे पार्थ मेरे ही लिये । 
रहतो न जिसमें तनिक भी आसक्ति ओरों क लिये ॥ 
वह प्राप्त करता है मुझे इसमें न संशय लेश हे। 
पाता नहीं आवागमन का फिर कभी वह क्लश' हे॥२५॥ 


3» तत्सद्ति श्रीमद्भुगवद्नीतासूपनिषत्सुब्रह्मविद्यायों योगशास्रे 
श्रीकृष्णाउजुनसंबादे विश्वरूपद्शेन योगोनामैकादशोःध्याय: ॥ 


डक 8. 722 
“+#%22/६8/४४7 


अध्याय १२ स्ध्द् 


॥ अधथ द्वादज्ञा ध्याय: ॥ 
अजने उचाच भूल 
एवं सततयुक्ता ये मक्तास्वां पथु पामते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेण् के योगवित्तम[ः ॥१॥ 
अआजन बाला 5 पतच्च € 
४ मुन्दर सग्ृण इस रूप में कुछ आपको हैं पृजते | 
कुछ प्रेम से अव्यक्त निगृख ब्रह्म को हैं पजते ॥ 
है श्रेष्ठ इनमें कौन दोनों आपके हीं भक्त हैं | 
कुछ मानते हैं व्यक्त तो कुंछ मानते अव्यक्त हैं ॥१॥ 
श्री भगवानुबाच-मूल 
मय्यवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
'श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मंता; ॥२॥ 
येतवक्तरमनिदेश्यमव्यक्त' पयु पासते । 
सवंत्रगमचिन्त्यं व कूथस्थमचल भ्रवम ॥३॥ 


२०० * श्रीमद्धगवद्दीता । 


है 


. श्रीभगवान ने कहा हिं० पद्म २ 

करते भजन मेरा सदा थिर चित्त कर जो चावसे। 

हैं श्रेष्ठ योगी पार्थ ! वह जो भक्ति करते भावसे ॥श॥ 

जो पूजते हैं ब्रह्म को जो सर्वव्यापी अचल है । 

अव्यक्त अक्षर अकथनीय अचिन्त्य अज अरु अमल है ॥३॥ 
हा 

संनियम्येन्द्रियग्राम॑ सत्र समबुद्धयः । 

ते प्रप्नुवन्ति मामेव स्वभ्ूतहिते रताः ॥9॥ 

हिं० पद्य ३ 

सत्र ही समचष्टि रखकर इन्द्रियों को रोककर । 

जो लोक हितकर कार्य करते चित्तका अनुरोधकर ॥ 

वह पूजते उस ब्रह्म को जो सर्वव्यापी नित्य हे। 

अव्यक्त अबिनाशीअचल सुर्थिर दयाठु अनिन्‍्त्य है ॥४॥ 

मूल 

क शो 5धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 

अव्यक्ता हि गतिदु 'खं देहवद्धिरवाप्यते॥५॥ 


अध्याय १२ २०१ 


हिं० पद्म ९ 
उस ब्रह्म के वह सब उपांसक ग्राप्त होते हैं मुझे । 
इसमें नहीं संशय सुनों सेंसत्य कहता हू' तुझे ॥ 
/पर दुख वह पाते बहुत अव्यकत के जो भवत हैं। 
है किन उनको जानना अव्यवत को जो व्यक्त हैं ॥५॥ 
मूल 
९५७०५ (९८5 [का ५. 2६ प्‌ 
ये तु सर्वाशि कमोणि मयि संन्‍्यस्य मत्यरा: । 
3 पल «३० जल व. 5५ 
अनम्येनेत योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 
हिं० पच्चय &€ 
है पार्थ सत्र आशा भरोसा त्याग मुझपर रख सदा | 
निज कर्म कर अर्पण झुभे भजते झुक जो स्वंदा॥ 
करते सदाजो ध्यान मेरा प्रिय मुझे ही जानते । 
सब नेह नाता तोड़ जो सर्वस्व मुककी मानते ॥३॥ 
सृूल 


तेष॑महं समुड्ता सत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामिनविरात्ाथ मस्यावेशितवेतसाम्‌ ॥७॥ 


२०२ श्रीमद्भगवर्ीता । 
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पय्येग मन आवत्स् बयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मस्बेब अत ऊर्ध्ध ने संशय ॥८। 
हिं० पद्म ६ 
हें पार्थ ! उनका चित्त छह रमता झुद्धी में सर्बदा । 
भवसिन्धु से उद्धार उनका शीघ्र करता में सदा ॥७॥ 
सनकी लगा झुझ में उसे सर्स्त्र अपना मानलों । 
देहान्त पीछे वोस मुझ भें तुम करोगे जानली ॥८॥ 
मूल 
अथ चित समाधातु न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ठु! घनंजय ॥६।॥ 
. अम्यातेवअ्यक्षपर्थोंउसि मत्कमपरमों भव । 
प्रदर्थभपि कर्माणि कुव न्सिद्धिमवाप्स्थसि ॥१०॥ 
हिं० पद्म ७ । 
यदि चित्त मुझ में थिर नहीं हे आज ऐसा मानलो । 


7 


अस्यास से ही हे धरनंजय प्राप्त करना ठानंलो ॥६॥ 


अध्याय १२ २०३ 


अभ्यास कर सकते नहीं तो कर्म कर मेरे लिये। 
पर कर्म हो निष्काम होगी मुक्ति बर तेरे लिये ॥१०॥ 
सूल 
अधेतदप्यशक्तो $सि कतु मद्योगमाश्रितः । 
(ः 
स्वकर्मफलत्याग तत: कुछ यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञान|डवानं विशिष्यते । 
हे नात्कर्म त्य हर माच्छ [कप हि 
पयान[कमफलएर गत्त्यागाच्छान्तरनन्तरम्‌ श्र 
हिं५ पद्य ८ 
तुमसे न यही हो सके दो शरख ही मेरी गहो । 
तजकर फलाशा कर्म करके मोक्ष पद पावन छहों ॥११॥ 
/ अभ्यास से तो ज्ञान उत्तम ज्ञान से भी ध्यान हे। 
पर ध्यान से भी कर्म फल के त्योग का वहुमान है ॥१२॥ 
सूल 
दे (्‌ः $ ५ 
अद्वाश सवभृतानां नत्र: करुए एवं च | 
6 «० ७ है 
निममो निरइंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 


२८४ श्रीमद्भगवद्धीता। 


हिं० पद्म ६ 


जो मित्र हे सत्र प्राणियों का दुःख सुख सम जानता। 
अभिमान ममता त्याग सब्र से नेह नाता मानता ॥ 
रखता दया सब पर किसी से 8प जो करता नहीं | 
कहुणा क्षमा हें श्र जिसके क्रोत्व जो करता नहीं ॥१३॥ 


मूल 
संतुष्ट: सततं योगो यताल्ा हृढनिश्रयः । 
मय्यपितमनोबुद्धियों मड्क्तः से में प्रिय: ॥१९ 
हिं? पद्म १० 


जो सर्वदा सन्‍्तुष्ट चढ़ निश्चय तथा है उद्यमी । 
मन बुद्धि कर अपेण मुझे जो बन गया है संयमी ॥ 
बस वह झुके ही चाहता में भी उसेही चाहता । 
हैं चाहते उसको सभी वह है समी को चाहता ॥१४७॥ 


स्ल् ह 
यर्मान्नोदिजते लोको लोकान्नोढिजते च यः । 


कि 


हर्षामषभयोहेगेश क्तो यः स चमे प्रिय: ॥१५ 


अध्याय १२ च्प्र 





अनपेक्षः शुविरदत्ञ उदासीनों गतव्यथः । 
सर्वारम्भमरित्यागी यो मड्भक्तः स में प्रियः १६ 
हिं० पच्य ११ 


“जिससे न डरते लोग जो डरतान लोगों से तथा। 


वह प्रिय छुके है मुक्त हप॑ विपाद से जो सर्वथा॥१५॥ 
सन्‍्तुष्ट आलस हीन ज्ञानी जो न दंभी भक्त है । 
तजकर फ़लाशा कर्म जो करता वही प्रिय भक्त है ॥१६॥ 
मृत् 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काइक्षति 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः ॥१७ 
हिं० पद्म १२ 


जो हर से हर्षित न होता दुःख से दुःखित नहीं । 
संयोग ओर वियोग में लखता जिसे अन्तर नहीं ॥ 
जो चाहता कुछ भी नहीं शुभ अशुभ फल सम मानता। 
जिसके हृदय में भक्ति है में ग्रिये उसे हो जानता ॥१७छ॥ 


२०६ अीमदूगवद्टीता । 





मूल 
समः शत्रो व मित्रे वे तथा सानापमानयों: । 
शीतोष्णसुखद॒ 'खेषु सम; सड़विदाजितः ॥१८॥ 
हैं० पद्य १३ 


जिसके लिये सम दुःख सुख रिपु मित्र शीतल गर्म है। 
अपमान मान समान है सम भाव जिसके धर्म हे॥ 
सब प्राशियों के साथ रहकर भी नजो आसक्त हे । 
वह ग्रिय मुझे है भक्ति करता ग्रेम से जो भक्त है॥१८॥ 


सूल 
तुल्यनिन्दास्तृतिभोनी संतुशे येन केनवित्‌ । 
अनिवे 


कम 4७ (६. ० ३ 
कृतः स्थरथातभाक्तम नम प्रिया नर; ॥१६ 
हिं० पद्चय १४ 
निन्‍्दा वड़ाई समजिसे हे मौनव्रत जिसने लिया। 
सन्तुष्ट जो रहता उसीमें देव ने जो कुछ दिया ॥ 
जो हैं व्यवस्थित चित्त सुस्थिर बुद्धि अरुअनिकेत है। 
बह प्रिय मुझे है मकत जो निष्काम करता हेत है ॥१६॥ 


अध्याय १२ २०७ 
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सत्त 
ये तु धर्म्याम्नतमिद यथोक्त' पथु पासते । 
श्रद्धांना मतपरमा मत्तास्ते इतीव मे शिया; ॥२०। 
हिं० पद्म १४ 


पूर्वाक्त धमम्नत यहां हे पार्थ ! जो मेने कहा । 
आचरण करते हैं इसे हो मत्वरायण जो अहा ॥ 
वह भक्त भेरे हें छक्के अत्यन्त प्रिय सच्चो सही | 
तुम भक्त बन जाओ इसीसे यह कथा मेंने कहो॥२०॥ 


3 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्नीतासूपनिपत्सुश्रह्मविद्यायां योगशाख्रे 
श्रीकृष्णाउजुन संवादे भक्ति योगोनामहादशो/ध्याय: ॥ 


प्र्शा २ (४ (६ प्र 
ऋऔट:९॥॥/४77 


र्ण्प श्रीमद्भगवद्गोता । 


॥ अथ च्रयोद्नो्ध्यायः ॥ 
श्री भगवानु वाच सूल 
इृदं शरीर कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतदो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तहिदः ॥१॥ 
ज्ञेतज्ञं चापि मां विद्धि स्वक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रकषे्ज्ञयोज्ञानं यत्तज्ञानं मत॑ं मम ॥| २॥ 
हिं० पद्म १ 
इस देह को ही ज्षेत्र कहते हैं धनंजय जानलो | 
जो जानता इसत्नेत्र को ज्षेत्रह्ष उसको मानलो ॥१॥ 
क्षेत्रक्ञ क्षेत्रों में मुझे जानो यही सद्‌ ज्ञान है । 
भारत समभना क्षेत्र अरु क्षेत्रज्ञ को यह ज्ञान हे ॥२॥ 
सूल 

तत्लेत्र यच्च याटक्व यहिकारि यतश्र यत्‌ । 
. मच यो पत्ममावश्च तत्समासेन में श्रणु ॥श। 


अध्याय १३ रे०६ 


हिं० पद्य २ 
है क्षेत्र केसा कौन उसके कौन कौन विकार हैं। 
उत्पन्न होता कौन किसके यह सुगूह़ विचार हैं॥ 
है कोन वहत्षेत्रज्ञ उसकां क्‍या महान ग्रभाष है । 
संक्तेप से सुन पार्थ | जो कुछ बात है जो भाव है ॥३॥ 
सूल 
ऋषिभिबेहुधा गीत॑ छन्दोमिविविधेः प्रथक्‌ । 
सी पी अि.. ड्विबि ७५ 6५ ४३५ 
ब्रह्मसत्रपदेशंचेव हेतुमद्धिविनिश्रिते: ॥०॥ 
हिं० पय ३ 
बहु भांति ऋषियों ने कहा हैविविधि छन्दों में इसे। 
सब कार्य कारण युक्ति युत सब भांति गाया हे जिसे ॥ 
यह अद्यघरत्रों के पदों में है सबतरह गाया गया । 
अश्रम केश है जिसमें नहीं जो मौन्‍्य है माना गया ॥४॥ 
मूल 5 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । . 
इन्द्रियाणि दशेक॑ च पत् चेन्द्रियगोचरा: ॥५॥ 


२१० श्रीमद्धगवद्धीता । 


इच्छा 6५: सुख दःख सघातश्चतना रत्तिः । 

एतत्लत्र समासन सविकारमुदाहतम्‌ ॥९॥ 
हिं० पद्म ४ . 

दश इन्द्रियां मन महाभूत मदादि पाँचो विषय भी | 

संघात इच्छा चुद्धि सुख दुख चेतना घ्रति हप भी ॥ 

जो तत्व हैं इनसे बना सविकार काया ज्षेत्र हैं । 

यह जानता हे पार्थ ! जिसके ज्ञान रूपी नेत्र हें ॥५-६॥ 

मूल द 

अमानित्वमदम्मितमहिंसा ज्ञान्तिराजेबम । 

आवायोपासन शा स्थेयमात्मविनिग्रहः ॥७॥ 

इन्द्रियारथेंषु वेराग्यमनहंकार एवं च। 

जन्मसतुजराव्यांथद खदापनुदशनम्‌ ५ 
हिं० पद्म ५ 

९ पाखणड मान न चाहना थिरता अहिसा सरलता । 

आचार्य सेवा आत्मनिग्रह शान्ति शोच स्वभोवता ॥७॥ . 


अध्याय १३ २११ 





होना विरक्त न गर्व करना दुख हटाना नेहके । 

यह जानना हैं दोप जन्म जरा मरण दुख देहके ॥८॥ 
मूल 

असक्तिरनमिष्वड़र: पुत्रदारणहादिषु । 

_नित्य॑ व समवित्तलमिशनिशेषपत्तिषु ॥६॥ 

हिं० पद्म ६ 

होना नहीं आसवत पत्नी प्रत्र ग्रह परिवार में । 

पड़ना- न उनके सुखद टुःखद प्रेम पाराबार में ॥ 

चाहे विपत्ति पड़े महा या राज्य मन चाहा मिले । 

सम भावना रहना शान्त चाहे सुख मिले या दुख मिले ॥६।॥ 
मूल 

मयि वानम्ययोगेन भक्तिख्यमियारिणी । 

विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १०॥ 

अध्यातवाननित्यलं तत्वज्ञानाथदर्शनम्‌ । 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतों प्यथा ॥११॥ 


रश्र्‌ भ्रीमद्भगवद्गीता। 


हिं० पतच्चय ७ 
शुचि शान्ति प्रिय एकान्त प्रिय होना न भीड़ पसन्द हो । 
रहना न उनके साथ जिनकी बुद्धि गति मति मन्द हो ॥१० 
अध्यात्म चान न भूलना नित तल ज्ञान विचारना। 
मुझमें अटल नित भक्ति रख मंद मोह रिपर को मारना ॥१ १ 

मूल 

ज्ेयं यत्ततवक्त्यामि यज्ल्ञात्यार्तमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासद॒च्यते ॥ १२॥ 


(5 ९७ 


सवतापातुपद तस्वताअचारशरासुखम । 

सवंतःश्रुतिमछोके स्माबत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
हिं० पद्य ८ 

कहते इसे ही ज्ञान ऐसा पार्थ मेरा ध्यान है । 

जो कुछ तुम्हें अतिरिक्त इसके दीखता अज्ञान है ॥ 

अब में वताता हूं तुझे सुन ज्ञेय कहते हे किसे ! 

है प्राप अमृत-मोक्ष होता जान लेने से जिसे ॥ 


अध्याय १३ २१३ 





ह (६) 

८ ५ 2० ४५ ८५ 
सत्‌ भी उसे कहते नहीं कहते असत्‌ भी हैं नहीं। 
जड़ जीव दोनों के परे परत्रह्न हे मानव नहीं ॥ 
कर पांव आखें कान सिर चहुं ओर मुख उसके सही । 
अव्यक्त होकर भो सदा हे व्याप्त वह सर्वत्र ही ॥१२-११॥ 
ह कं 

३ १ ७५ ५ 


सर्वेन्द्रियगुण मास सर्वे स्द्रियविव जितम । 
असक्त' सबभृच्चेव निमुणं गुणभोकत च ॥१४ 


हिं० पद्च १० 


इन्द्रिय न उसके हैं यद्यपि आश्चर्य ही है होरहा । 

पर इन्द्रियों के गुण सभी हैं दीखते उसमें अहा ॥ 
बन्धन रहित होकर स्व्रय॑ करता जगत की सष्टि है । 
:उसके नहीं है नेत्र पर अति तीव्र उसकी दृष्टि है ॥१४॥ 


. मूल 


बहिरन्तश्र भूतांनामचरं चरमेव च। , 
सब्मखात्तदविज्ञेयं दरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५ 


२१४ श्रीमद्भगवद्दीता । 





अविभकतं व मूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 

भूतभत च तज्ज्ेय॑ ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६ 
हिं० पच्य ११ 

“स्थूल सच्म है सही वह दूर भी है पास भी । 

अखण्ड होकर अंश हो करता सभी में वास भी ॥१५॥ 

जंगम स्वर्य स्थावर स्वयं हे ज्ञेय भी अत्षेय भी । 

कर्ता स्वयं हता स्वयं वह ध्येय भी है श्रेय मी ॥१६॥ 

मूल 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

ज्ञान क्षेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥१७ 

इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय चोकत॑ समासतः । 

मड़कत एतहविज्ञाय मद्भावायोपपथ्ते ॥ १८ ॥ 
हिं० पद्म १२ 

वह तेज का भी तेज है बह ज्ञेय भी है ज्ञान भी । 

धांता अधिष्ठाता स्वयं ही ध्येय भी हे ध्यान भी ॥१७) 


अध्याय १३ २१४ 








ज्ञानादि के समबन्ध में मेंने यहां जो कुछ कहा । 
समझो इसे फिर ग्राप्त होगा परम पद पावन महा ॥१०८॥ 
मूत्र 

प्रकृति पुरुष चेव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश् गुणांश्चेव विडधि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१६ 
कार्यकरणकत ले हेतुः प्रकतिरुच्यते । 
पुरुष: सुखदुःखानां भोक्तृले हेतुरुच्यते ॥२०॥ 

हिं० पद्म १३ 
हैं प्रकृति पुरुष अनादि दोनों पार्थ | ऐसा जानलो। 
गुण दोप हें उत्पन्न होते प्रकृति से यह मानलो ॥१६॥ 
इस देह का कारण प्रकृति है कर्म करवाती वही | 
खुख दुःख पड़ता भोगना इसका पुरुष कारण सहीं ॥२०॥ 


मूल 
पुरुष: प्रकृतिस्थी हि भुडक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारण गुणसंड्रोउस्य सदसयोनिजन्मसु ॥२१॥ 


२१६ श्रीमद्भगवद्"ोता । 


. हिं० पद्य १४ 


रह कर प्रकृति में पुरुष करता इन गुणों का भोग है। 
भोग ही उसके लिये: होता धनंजय रोग है ॥ 
अच्छी बुरी जो योनियो में जन्ग होता, हे कभी । 
है मुख्य कारण पार्थ ! उसका ग्रकृति के यहं मुण सभी ॥२१ 
मूल ह 
उपद्रश्नुम॑न्ता च भर्ता मोक्ता महेथर: द 
परमत्मेति चाप्युक्ती देहे5स्मिन्पुरुप: पर; ॥२२ 


हिं० पद्य १४ 


“पालक स्वयं भोक्ता स्त्रय॑ं साक्षी स्त्रयं जो देह में । 
देता स्वर अनुमति सदा रह देह रूपी गेह में ॥ 
परवह्म परमात्मा महेथ्वर सब उसी के नाम हैं । - 
उसको कृपा से विश्व के चलते सदा सत्र काम हैं ॥२२॥ 

| श्मूल 
ये एवं वेति पुरुष प्रकृति च गुण: सह | द 
स्वथा वतमानोउपि न स भूयो5भिजायते ॥२श॥ 


अध्याय १३ र्श्७ 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदासानमात्मना। 
अग्ये सांस्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 
हिं० पद्म १६ 
इस पुरुष को अर प्रकृति को जो जिशुणों से युक्त हैं । 
जो जानता है शीघ्र होता जन्म बन्धन मुक्त हें ॥२१॥ 
कुछ लोग अपने आंपमें ही देखते मन ध्यान से । 
कुछ शुद्ध अन्तःकरण करके देखते हैं ज्ञान से ॥२४॥ 
सूल 
अन्ये लेबमजानन्तः श्रुलान्येभ्य उपासते । 
ते5पि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणा: ॥२५॥ 
यावत्संजायते किंचित्सर्व स्थावरजड्रमग्‌ । 
तेत्रत्षेत्रज्ञसंयोगातदिद्वि भरतष॑भ ॥२७॥ 
हिं० पद्य १७ 
कुछ लोग ऐसे भी जगत में देखते सुनते वही । 
करते सभ्रद्धा भक्ति होते मुक्त भव-बन्धन सही ॥२५॥ 


र्श्८ श्रीमद्भगवद्गीता । 





जड़ जीव ज॑गम सष्टि में जो भिन्न मिन्न पदार्थ हैं । 
यह क्षेत्र अरु ज्षेत्रज्ष के संयोग के फल पाथ ! है ॥२६॥ 
सूल 
सम॑ सर्वेषु यूतेषु तिष्ठन्त॑ परमेशरभ । 
विनश्यत्खवदिनश्यन्तं ये पश्याति से पश्यति ॥२७ 
हिं० पद्म १८५ 
सत्र प्राणियों में पार्थ! जो रहता सदा सम भाव है। 
होता न उसका प्रल्य के पश्चात्‌ पार्थ अभाव है 
जिसने उसे देखा वही पश्डित वही ज्ञानो म 
पाया उसी ने सत्य-पथ ऋषि झुनि सभी ने है कहा ॥२७॥ 
ह बल 
सम॑ पश्यान्ह संत सम्वस्थितमी खरम | 
ने हिनस्त्यातनात्ाान तते यात परा गांतम ॥ 
हिं० पद्म १६ 


चलकर कुपथ पर जो न करता आप अपना थघात है| 
जो जानता सवत्र ही सम भाव ईश्वर व्याप्त हुँ ॥ 


अध्याय १३ २१६ 
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करता भजन जो प्रेम से चलता सदा सन्मार्ग पर । 
मिलता उसे हो परमपद होता महा कल्याणकर ॥२०।॥ 


भूल 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्बशः । 
यः पश्यति तथाआभानमक़तारं स पश्येति ॥२६॥ 
यदा भृतप्रथम्मावमेकस्थ मनुपश्याति । 
तत एवं च विस्तार बद्म संपग्चते तदा ॥३०॥ 
हिं० पद्म २० 
आत्मा अकता कर्म करती प्रकृति जो यह जानता | 
परिडत वही ज्ञानी वहीं हे सत्य को पहचानता ॥२६॥ 
०है भूत यधपि भिन्न भिन्न तथापि अजेन ! एक है । 
उस एक से विरतार हो होते असंख्य अनेक है ॥३०॥ 
मूत्न 
अनादिलाबियणलाटरमात्मायमव्यय: । 
शरीरस्थोडपि कोन्तेय न करोति ने लिप्यते ॥ 


२२० श्रीमद्भगवद्दोता । 


हिं० पद्म २१ 


जब दीखने ऐसा लगे तब ब्रह्म होता प्राप्त हे । 

जोनित्य थिर होकर अजन्मा विश्व भर में व्याप्त है ॥ 
कौम्तेय ! यह अव्यक्त परमात्मा न करता कुछ कभी । 

इस देह में रहता यद॒पि वन्‍्धन न लगता पर कभी ॥३१॥ 


सूल 
यथा सबंगतं सोक्ष्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सवत्रावस्थितों देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येक: ऋत्ख लोकमिमं रविः 
चैत्र क्षेत्री तथा ऋत्ख प्रकाशयति भारत ॥३३ 


हिं० पच्च २२ 


रहता भरा है शून्य होकर भो सदा आकाश ज्यों। 
रहता सदा निलिप्त आत्मा देह में कर वास त्यों ॥३१२॥ 
संसार को रत्रि एक करता है प्रकाशित पार्थ ! ज्यों | 
त्षेत्रज्ञ करता है प्रकाशित क्षेत्र को कर वास त्यों ॥३३॥ 


अध्याय १३ 'र२१ 





मूल 
च्ेत्रलेत्रज्ञयो रेवमन्तरं ज्ञानचक्षुपा । 
भृतप्रक्रतिमोत्तं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥३१७॥ 
हिं० पच्य २३ द 
जो क्षेत्र अरु ज्षेत्रज्ञ दोनों बीच अन्तर पार्थ है। 
वह प्रकृति से सब्र प्राणियों का मोक्त धर्म यथार्थ है ॥ 


जो जान लेते हैं उसे निज दिव्य ज्ञानपरकाश से॥ 
वह प्राप्त करते हैं परम पद छूटकर मव-पाश से ॥३४॥ 


३» तत्सदिति श्रीमद्भुगवद्धीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशार्दे 
श्रीकृष्णाजुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशो 
5ध्याय: ॥ 


र्रर श्रीमद्धगवद्दीता । 





थ 380. याय 
॥ अथ चतुद्झोध्यायः ॥ 
श्री भगवानु वाच मृल 


परं भूयः प्रवत्तयामि ज्ञानानां ज्ञनमुत्तमम्‌ । 

यज्ज्ञाता गुनयः सर्वे पर सिद्धिमितों गताः॥१॥ 
हिं० पद्म १ 

भगवान ने फिर भी कहा सुनलो सखे वह ज्ञान भी | 

सुनकर जिसे मिटता तुरत हे घोर तम-अन्नान भो॥ 

जिस ज्ञान से हो युक्त मुनि-गण तरगये इस लोक से | 

पायी सभीने सिद्धि छूटे कर्म-बन्धन शोकसे ॥१॥ 

मूल 

इद॑ ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्यभागताः । 

सर्गेंडपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति थे ॥२ 

मम योनिर्महद्वह्म तसितन्गर्म दधाम्यहम्‌ । 

: संभवः सवभृतानां ततों मवति मारत ॥शा। 


अध्याय १४ २३ 


सर्वयोनिषु कोम्तेय यूर्तयः संभवस्ति या; । 
तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥9॥ 


हिं० पद्म २ 





पते मुझे हैं प्रेम से जो श्रवण करते यह कथा । 
आवागमन के जाल में पड़ते नहीं वह सर्वथा ॥ 
कौन्तेय ! में हुं बीज दाता प्रकृति मेरी योनि है । 

में सर्व भूततों का पिता हूं प्रकृति उनकी योनि है ॥२-३-४॥ 

मूल 
'ब्ब्यक हि ज मो [] ६... 5 ९ 
सर्व रजर्तम शत जुणाः बक्ीतसभवा; । 
निवध्नन्ति मह्यवाह्ये देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥५॥ 
हिं० पद्म ३ 

हे पार्थ ! देही नित्य अव्यय पड़ गुणों के फेर में । 

इस देह में रहता वँधा फिर छूटता हे देह में ॥ 
. गुण सत्व, रंज, तम प्रकृति से उसन्न होते पार्थ हैं। 
गुण दोष दोनों प्रक्रेति के ही धर्म माव यथां्थ हैं ॥५॥ 


२२४ श्रीमद्भगवद्टी ता। 


मूल 
तंत्र स्व निर्मललात्रकाशकमनासयम । 
सुखसड़ेन बध्नाति ज्ञानसड्रेन चानध ॥६॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासड्रसमुड्भवम । 
तन्निवध्नाति कोन्तेय कमसड्रेन देहिनम ॥७॥ 
तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सवंदेहिनाम । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ॥८ 
सत्य सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 
ज्ञानमाइत्य तु तमः प्रमादें संजयत्युत ॥६॥ 
हिं० पद्म ४ 
निर्दोष निर्मेल सत्य का सुख ज्ञान माया जाल है । 
आसक्ति तृष्णा दोष रज की ग्रतलन टेढी चाल है ॥ 
गुण सल सुख से अरु रजोगुण कर्म से है बाँधता। 
भारत ! तमोगुण ज्ञान हर अ्ज्ञान रजु से बाँधता |[६-७-८-६ 
सूल 
जस्तमश्राभिभूय सत्॑॑ भवति भारत । 
रजः स्व तमश्र व तमः सच्व॑ रजस्तथा ॥१०॥ 


अध्याय १४ श्र 








हिं० पथ ४ 
रज तम दवे वो सत्य का होता तमी ्रवल्त्य है। 
जब सल्व तमदव जाय रज का समझो प्रावल्य हे ॥ 
यों ही समकलो सत्य रज पर विजय तम पाता कभी | 
इस संष्टि की हैं भिन्न होतो वस्तुएँ इससे कभ्री ॥१०॥ 

स्तल 
है ५० ७३ 0] «५ कप 
सर्बद्रेणु देहे इस्मिन्यकास उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याहिदृद् स्मित्युत ॥११॥ 
लोभ: प्रवृत्तिररम्भ: कर्मणामशमः: स्पृह्म । 
ए 

- रजत्यतान जायजत बडे भरतपस १) 
हिं० पद ६ 
. जब देह की सत्र इन्द्रियों में ज्ञान-मर्य प्रकाश हो। 
- तब सत्व गुण प्रावल्य हो रज तम चला हे नाश हो ॥११ 
जब लोभ इच्छा वढ़ रहे अठृधि ओर अ्रशान्ति हो | 
समझी रजो शुण वढ चला है मोह जब हो आान्ति हो १२ 


२२६ श्रीमद्भगवद्वदीता । 


ं् चुन मनन ि श€ि6 ववच़ ंशझा3 धल्‍ श््च्ख शशि मर कमकबन 


मूल 

अप्रकाशोप्रवृत्तिश्न प्रमादो मोह एवं च। 

तमस्पेतानि जायन्ते विश्ृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥ 

यदा सले प्रवृद्ध तु प्रलय॑ याति देहभृत्‌। 

तदोत्तमविदां लोकानमलाचतियते ॥१४॥ 
हिं० पद्य ७ 

जब मोह हो आलस्य हो ओर बढ़ चला अज्जञान हो । 

समभो तमोगुण हे बढ़ा कर्चव्य का नहीं ज्ञान हो ॥१३॥ 

जब सत्व का प्रावल्य हो उस समय यदि देहान्त हो | 

तो स्वर्ग में जाकर विचरता पार्थ ! प्राणी शान्त हो ॥१४ 


मूल 

रजसि प्रल॒य॑ गत्वा कर्मसद्भिषु जायते । 

: तथा प्रलीनस्तमसि मृब्योनिषु जायते ॥१५॥ 
कर्मणः सुकृतस्याहु: सालिक निर्मल फलम्‌ । 

: रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमस: फलम्‌ ॥१७॥ 


अध्याय २४ श्र७ 


हिं० पद्म ८ 
रज का रहे ग्रावल्य तो है कर्म गति मिलती उसे । 
तम की अधिकता जो रहे पशुयोनि मिलती है उसे ॥१४॥ 
सत्कम का फल सुखद होता दुखद रांजस कर्म का । 
अज्ञान फल निेृष्ट मिलता नित्य तामस कर्म का ॥१६॥ 
मुल 
सचात्संजायते ज्ञानं रजसी लोभ एवं च। 
प्रमादमोहों तमसो भचतोज्ञाममेव व ॥१णा। 
ऊर्घ गच्डन्ति सलस्था मध्ये तिछन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः १८ 
हिं० पद्म ६ 
उत्पत्ति रज से लोभ की है सत्य से सदज्ञान की । 
तम से न केवल मोह की अत्य ते महा अज्ञान की ॥१७ 


सालिक पुरुष हैं स्वर्ग जाते मध्य रहते राजसी । 
पाते अधोगति नीचग्रुण की बृत्ति वाले वामसी ॥१८॥ 


हर 


श्न्८ श्रीमदूगवद्गीता । 


मूल 
नान्‍य झुशेम्य: कर्तारं यदा द्रष्टान॒पश्यति । 
गुऐेम्यश्ष पर वेति पड्धाव॑ सोअधरमच्छाति ॥१६॥ 
हिं० पद्म १० 
कर्ता प्रकृति गुण हे न कोई अन्य ऐसा जानता । 
साक्षी पुरुष परब्ह्म हे विश्वास ऐसा मानता ॥ 
जो कुछ परे हे इन शुरों से जय उसे पहचानता । 
वह प्राप्त मेरे भाव करता जगत को सम जानता ॥१६& 
मूल 
शुशानेतानवीत्य ज्ीब्देही देहसपुद्धवान्‌ । 
ज्‌ बडे प्म हे जँ खें६ ५ 
न्मजू्युजरादु:खेविमुक्ताउम्तम श्ष्‌ ते ॥२०॥ 
हिं० पद्म ११ 
हे पाथ ! देहोल्त्ति के कारण गुणों की पार कर । 
आवागमन के दुःखदायी बन्धनों की काट कर ॥ 


बह आप करता है अमरपद पुक्त को जग जाल से । 
कर फिर ने आता जगत में वह छूटत। भव जाल से ॥२०॥ 


अष्याय १४ २२६ 


अजून उवाच मूल 
केलिड्रेघ्नीन्गुणनेतानतीतो मवति प्रो । 
किमाचारः कर चेतांख्रीन्गु णानतिवतते ॥२१॥ 
क्षीमगवानु वाच 


प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव वे पारडव। 
न देष्टि संप्रवृद्दानि न निइत्तानि काइज्ति ॥२२। 


श्रजनचोला हिं० पद्म १२ 
कहते हैँ त्रियुण तीत किसको ढंग भी सम्रुझाइ्ये । 
किस भांति होता पार वह आचरण क्या वतलाइये ॥२१॥ 
श्री भगवान ने कहा 


पाकर प्रकाश प्रवृत्ति मोह ने 8प करता जो कमी | 
: रखता न उनकी कामना मिलते न मिलते जो कभी ॥२२॥ 


सूल 
उदारसीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते । 
गुणा वतन्त इत्येव योअआतिष्ठति नेड़ते ॥२१॥ 


२३० श्रीमद्भगवद्गोता । 


७७७० ०+०-»मममकन्नन5५आ तक, 
+>++++-+++ 


समदुःखसुखः स्वस्थ: समलोषश्टाश्मकाबन: । 
तुल्यत्रियात्रियों पीरस्तुच्यनिद्ात्मसंस्तुतिः ॥२४। 
हिं० पद्म १३ 
' रहता उदास, नजो गुणों से पार्थ ! तिलभर टर सके । 
गुण कर रहे हें काम अपना जानजो थिर रह सके ॥२१॥ 
जो स्वस्थ है जिसके लिये सुख दुःख दोनों एक हैं। 
जिसके लिये सम स्वर्ण पत्थर और मिट्टी एक हैं ॥२४॥ 
सूल 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यों मित्रारिपक्षयोः। 
स्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ]॥२५। 
हिं० पद्म १४ 
/ ज्ञो: धीर हैं जिसके लिये प्रिय अग्रिय एक समान है। 
निन्‍्दा बड़ाई एक सम, सम मान और अपमान है ॥ 


रिंपर मित्र सम जिसके लिये कर्मल्त भी है तज दिया। 
कहते उसे ही पार्थ ! त्रिगुणातीत यह राखो हिया ॥२४॥ 


ल्‍्पँ 
हन । 
न्श्् 


अध्याय १४ 
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सृल 
मां च यो्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
से गुणान्समती लेता जह्मभयाय कल्पते॥२६॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
(5 ब्शर्‌ 5 
शाखयतेस्य च्‌ धमस्य सुखस्यक्ञान्तकस्य च्‌ ।२७ 
हिं० पद्म १४ 
जो भक्त भजता हैं मुझ हो नित्य अभिरल भक्ति से। 
बह ब्रह्म-पद पाता गुणों का पार कर शुचि शक्ति से ॥२६॥ 
आनन्द अमृत ब्रह्म शासवत धर्म का आधार हूं । 
अख़एड अव्यय नाम पात्रन जगत कर्णाघार हूं ॥२७॥ 


३» तत्सदिति श्रीमद्भुगवद्नीतासूपनिपत्सुन्नद्वाविद्यायां योगशाल्रे 
श्रोकृष्णाजुन संबादे गुण त्रयत्रिभागयोगों नाम चतुदेशो 
वध्याय; || 


“0४ ४४:2-- 





॥ अथ पंचद्ो5्ध्यायः ॥ 


श्री भगवानु वाच मूल 


ऊर्घमूलमधःशांखमश्रत्य॑ प्राहुरव्ययम्‌ । 

छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद्‌वित ॥ 
श्रीभगवानने कहा हिं० पद्च १ 

अश्वत्थ अक्षय वृत्त के सम्बन्ध में प्रभु ने कहा । 

है मृल्न ऊपर डालियां नीचे गई जिसकी अह्दा ॥ 

जिसका न होता नाश सुन्दर पर्ण जिसके वेद हें । 


ष्यक 
६.4 


वह तत्व ज्ञानी हें सही जो जानते यह भेद हैं ॥१॥ 
मूल 
अवश्रोर्ध प्रदतास्तस्य शाखा 
गुणप्रदृद्धा विषयप्रवाला: ! 
अधशभ्र मूलान्यनुसंततानिं, 
कमोनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ 


अध्याय १५ २३३ 


#० पद्च २ 
ऊपर तथा नीचे सभी हैं डालियां फेली हुई | 
विपयांडकुरों से युक्त सिश्वित जो गुणों से हैं हुई ॥ 


हि >] 


इसकी जड़े” जो रूप पाती कर्म का नरलोक भे 
फेंली हुई हैं दूर तक वह पाथ ! मानव लोक में ॥२॥ 
सूल 
न रूपमस्पेह तथोपलम्यते 
नान्‍तों न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्यमेनं सुपिरूठमृल- 
मसड्रशञ्न णु ढेन छित्त्वा ॥१॥ 
हिं० पद्म ३ 


नहिं दीखता इस रूप में इसलोक में पर वह कहीं | 

उसका किसीकी आदि अथवा अन्त तक मिलता नहीं ॥ 
अश्वत्थ की गहरी जड़ों को काठ सकता है वही । 
आसक्ति की मात्रा न जिसमें लेश भरी वाकी रही ॥१॥ 


२२४ श्रीमद्भगनद्वीता । 





सूल 
ततः पर्द तत्परिमागितव्यं 

यस्मिन्गता न निवतन्ति भयः । 
तमेव॑ वाद्य पुरुष प्रपत् 

यतः प्रवृत्ति: प्रसुता पुराणी ॥श॥ 
निर्मानपोह्य जितसड़दोषा 

अध्यात्मनित्या विनिव्तकामा: । 
इन्हे विमुक्ताः सुखद :खसंह 

गच्बन्त्ययूढा! पदमव्य्य तत्‌ ॥५॥ 

हिं० पद्च 
आसक्ति जिसमें हे नहीं जो मान मोह विहीन हे । 
अ्रध्यात्म-विद्या ज्ञान में जो नित्य रहता लोन हैं ॥ 
जो युक्त सुख दुःख इन्हों से तथा. निष्काम है । 
मिद्वता उसी ज्ञानी पुरुष की परम गेरा धाम है ॥४-५॥ 
मूल 

ने तड्ासयते सूर्यों न शशाझ्े न पवक: । 
यहुत्वा न निवरतन्ते तद्भाम परम मम ॥क्षा। 


अध्याय १४ २३४५ 


हिं० पतद्य € 
चह धास है जाकर जहांपर जन्म बन्धन टूटता । 
है मुक्ति भी मिलती जहां भव्वन्ध भी हे छूटता ॥| 
रहता प्रकाशित नित्य ब्रह्म प्रकाश से वह धाम है । 
जहँ चन्द्र श्र्य अकाश का रहता निशान न नाम है ॥६॥ 
सूल्ल 
३ ७ पर | 
मर्मवांशों जीवलोके जीवभृत: सनातन: । 
१ श् ९ भर 5 ९८७ 
मन पष्ठा नाजियाए प्रक्रातस्थ[]न कपात ७) 
शरोरं यदवाप्नोति यद्रायुकामती-शरः । 
/ शो ह शा (0 ध 6 
गृहीलेतानि संयाति दायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥८॥ 
हिं० पद्म ६ 
भेरा सनातन अन्श होकर जीत्र करता जोर है । 
'भन सहित वह पश्च नियों की खींचता निज ओर है ॥७॥ 
जब जीव आकर देह में फ़िर छोड़ता है देह को । 
तब ,इन्द्रियों को साथ लेता वायु जेंसे मेह को ॥८॥ 


र३्६ भ्रीमद्भगवद्धी ता । 


मूल 
श्रोत्न चच्चु; स्पर्शनं व रसन॑ प्राणमेव चे । 
अधिशय मनशआायं विषयानुपसेवते ॥६॥ 
उद्कामन्त॑स्थितं वापि भुझान॑ वा गुणान्वितय। 
वियूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुप: ॥१० 

हिं० पद्म 3 

जो भोगता यह जीव- विषयों को कभी रह कान में। 
मन घाण जिह्ा चक्षु में फिर तो लचादि मकान में ॥६॥ 
है कौन रहता हृदय में इससे निकलता कौन है । 
जानी इसे हैं जानते जो भोगता है कौन है ॥१०॥ 

मूल 
यतन्तों योगिनश्र न॑ पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 
यतन्तो अपक्रतात्मानों नेनंपश्यन्त्यचेतसः ॥११। 
यदादित्यगतं तेजो जगड्भासयते5खिलम । 
यबन्द्रमसि यचारनो तत्तेजो विड्धि मामकम ॥१२। 


अध्याय १५ २३७ 





हिं> पद्य ८ 


करके अनेकों यत्व आत्मा को यती पहँचानते । 
निर्मल नहीं हैं बुद्धि जिनकी वह न उसको जानते ॥११॥ 
होता प्रकाशित जगत जिससे स््य में जो तेज है | 
जो तेज पावक चन्द्र में वह पार्थ | मेरा तेज है ॥११५॥ 


मूल 

गामाविश्य व मृतानि धारयाभ्यहपोंजसा । 
एष्णामि चोषधी: सर्वाः सोमो मूल रसात्मकः 
अह बेखानरों यूला प्राणिनां देहमाश्रित; । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न' चतुविधम ॥१७॥ 

हिं० पथ ६ 
जकर मही में प्रोशियों को में उसीसे पालवा । 
में हो रसात्मक सोम पोधों को स्वयं ही पालता ॥११॥ 
में हूं स्वयं विख्यात वेथ्वानर सभी की देह में । 


हे 


जठराप्नि हो जो नित्य रहता देह रूपी गेह में॥१४॥ 


२३८५ थोमद्धगवद्दीता। 
चल न  > 
मूल 

नवस्थ चाह हृढ़ि मंनिविष्े 
है दतिव्ञानमपोह च। 
पक व १ 
पद्श्र पैपरहमत क्या 
उदन्तकहंदविदेव बाहम ॥१ ५॥ 
हिं० पच्च १० 


ह पचाता अन्न हो यक्त ताण अपान से | 
हैं चराचर विश्व में तार देखो ध्यान से ॥| 
कक 


बिक 


हृदय में में अधिएित £ पंनेजय जानलो | 
बन स्‍्खति या नाश उनका तुम बझ्ी से मानती ॥१५ 
सूल 
वन पुरुषों लोके क्थ्ाक्तर एव चर । 
हर; सवा बूतानि कूटर +>क्तर उच्चते ॥१६। 


/2]5 हा 
5 


हिं० पद्य ११ 
£ जानने के योग्य में ही कल वेदों हें सखे । 
भें ही सुनो वेदान्त करता पेदविद भी है सद्धे ॥ 


अध्याय १ र३६ 


कि 3 तिल +++ेल-ज+ 








नश्वर तथा अच्चर पुरुष दो 6 जगत में मानलो । 
सब भूत नश्वर ओर है दूटरथ अच्चर जानशी ॥१५४-१ ६॥ 


सूज्ञ 
उत्तग्रः पुरुषस्लम्यः परमत्रेत्युदाहइत: । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय ईश्वर: ॥१७॥ 
यर्मात्तुरमतीदो _मक्षरादापे चोचम: । 
अतोउस्मि लोके वेदे चत्रथित: पुरुषोसमः ॥१८॥ 
द हिं० पच्च १२ 
उत्तम पुरुष है अन्य जो परमेश परमात्मा वही । 
त्रेलोक में हो व्याप्त करता हे वही पोपण सही ॥१७॥ 
क्षर और अछ्र से परे उत्तम पुरुष में सिद्ध है । 
है नाम पुरुषोचम इसी से लोक वेद प्रसिद्ध हूं ॥१८॥ 
सृल 
यो मामेवससंशढों जानाति पुरुषोसम्रम 
से सदावद्धजात था सब भाष॑न भारत ॥१६॥ 


२४० श्रीमद्धगवद्वधीता । 


श हु हू [4 लक उजके पय 
इंति गह्यतप शाझ्ामव्मुक्त मयानव । 
एतदबुदध्या बाद्धमान्थात्कतक्षत्यश्व भारत ॥२० 
हिं० पद्म १३ 

तज मोह मंद जो पार्थ ! पुस्पोच्तम झझ्ले हँ मानता । 
सत्र भाव से वह है मुझे मज़ता तथा सत्र जानता ॥१६॥ 
हे अनध ! मेंने गुद्तम यह शास्त्र तुमसे है कहा । 
होगा सुबुध कृत कृत्य इसकी जान यह उत्तम महा ॥२०॥ 


३» तत्सदिति श्रीमड्भगवद्दीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाद्े 
श्रीकृष्णाजुन संवादे पुरुपोत्तमयोगो नाम पश्चदशोउध्याय:॥ 


59५ २हुंर 72 
अर ने रे 8 प्र े ६ कण 
ब& ८४५४ 0 


अध्याय १६ २४१ 





॥ अथ फोड्शो्ध्यायः ॥ 
श्री भगवानु वाच मूल 
अभय सत्वसंशुद्धित्ञॉनयोगव्यवस्थिति: । 
दानं दमश्र यज्ञश्र, स्वाध्यायर्तप आजवम्‌ ॥१॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपेशुनम । 
दया मूतेष्वलोलुप्लं मांदवं ढीरचापलम्‌ ॥२॥ 
हिं० पद्च १ 
भय त्याग साल्विक शुद्ध इत्ति तथा व्यवस्था ज्ञान की | 
तप यज्ञ दम स्वाध्याय शान्ति प्रवृत्ति सात्विक दान की ॥१॥ 
मदुता अहिंसा त्याग फल का लाज अरु उपरामता । 
अक्रोध दृष्णा त्याग सत्य स्वभाव की शुचि सरलता ॥| २॥ 
मुल 
तेजः क्षमा ध्वतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपद्द देवीममिजातस्यथ भारत ॥श। 


२५०२ श्रीमद्भगवद्दौता । 


न आकी चज ह 





हिं० पद्य २ 
सच पर दया तेजस्थिता ध्रति, हेप का हे त्यागना । 
अभिमान से भी प्रथक शुचिता क्षपा मन से घारवा ॥ 
यह गुण उन्हें ही ग्राप्त होते हैं न पाते अन्य हैं | 
जो पुरुष देवी ग्रद्नति में हैं जन्म पाते धन्य हैं ॥३॥ 
मर्ज 
हे ब्क ट न्न्डे हि ध्‌ धृ रुष्यमेव ल्न्द 
दग्भा दपाजसमानरच आऋषः पा्‌रुष्यभेव व । 
+ | का ज य्< थे + पृ प्‌ 
अन्वान वाभिजातस्य पाथे संपदमासुरीम ॥४॥ 
॥ 3] >> . किये कक निव बा 55 य 5, प्‌ 
देवी संप्िमोत्षाय निवन्धायासुरी मता । 
मा शुच्ः संय्द ट भिजातोडरि हि 
[ शुच्रः संपद देवीममिजातोजसि पाणडव ॥०५॥ 
हिं० पद्म ३ 
है पाथ ! दग्म कठोरता अज्ञान भो अभिमान भी । 
पाखणड निम्ठुरता भयानक क्रोध अरु अपमान भी ॥४॥ 


मिलता उन्हें जो जन्म लेते आसुरी सम्पति में | 
रहते फसे वह नित्य नूतन दुःख में आर्पात्त में ॥४॥ 


अध्याय १६ श्४३ 


सूज्ञ 


हो भ्रूतसमों लोकेउस्पिन्देव आखुर एवं च। 
जे ले 4 ु + (७. 
देवों विस्तरशः प्रोक्त आसर पाथे मे श्रणु ॥६॥ 

..हिं० पद्च 2 
सम्पत्ति डवी मोक्ष देती आसुरी है हामि कर | 
पाएडव ! तुम्हें संपतति देवी है मिलो कल्याणकर ॥ 
दो भांति के होते मचुज हैं देव, आसुर इस लोक में । 
हैं देव तो रहते खुखो आसुर सदा ही शोक में ॥६॥ 

मूल 
प्रवृत्ति च निवृर्ति च जना न विदुरासुराः । 
ने शो्च नापि बाजारों नसत्यंतेषु विद्यते ।।७॥ 
असत्यमश्तिष्ठ ले जगदाहुरनी चरम । 
अपरस्परसंभृतं किमन्यत्कामहतुकम्‌ ॥८॥ 
हिं० प्च रे 


रहता नहीं है आसुरों को ज्ञान निज कर्तव्य का | 


हि 


रहती न उनमें शुद्धता न विचार सत्या सत्य का ॥७॥ 


२४४ श्रीमद्भगचद्गीता | 
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संस्तार को निस्सार ईश्वर हीन है वह जानते | 
वह मूल कारण रष्टि का हैं वासना को मानते ॥८॥ 
मूल 
एता दृश्मिवष्टभ्य नशत्मानोंअत्पबुद्धयः । 
प्रभवन्‍्थग्रकर्माए: क्षयाय जगतो+हिताः ॥६॥ 
कामम श्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता: । 
मोहदुगृहीलासदगहाजवततन्तेज्शुचिब्रता; ।१० 
हिं० पद्म ६ 
वह मूढ़ आते हैं जगत को नष्ट करने के लिये। 
हते सदा तत्पर पराई हानि करने के लिये ॥६॥ 
वह मोह मद प्रेरित हुए फिरते सदा ज्ञानान्ध हो । 
फिर कर्म करते क्र्र अति निलंज हो कामान्ध हो ॥१०॥ 
मूल 
चिन्तामपरिमियां व प्रलयान्तामुपाश्रिताः । 
कामोपभोंगपरम[ एतावदिति निश्चिता: ।११ 


अध्याय १६ रच 


आशापाशशतेबंद्दा: कामक्रोधपरायणा: । 

ईहन्ते काममोगार्थमन्यायेनाथेसबयान्‌ ॥१२॥ 
हिं० पद्म ७ 

आजन्म हैं रहते फंसे वह कठिन चिन्ता जाल में । 

चह लीन रहते हैं विषय सुख भोग में हर काल में ॥११॥ 

कामोपभोग प्रधान जीवन लक्ष वे हं मानते । 

स्वस्थ अपना वह उसे विश्वास पूर्वक जानते ॥१२॥ 

मूल 

इदमग्य मया लब्धमिमं प्रप्स्पे मनोरथम्‌। 

इृदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१श॥ 

असो मया हतः शत्रुहनिष्ये चापरानपि । 

ईश्वरों <हमहं भोगी सिद्धों बलवान्सुखी ॥१४ 
हिं० पद्य ८ 

मुझको -मिला यह आज कल होगी सफल वह कामना | 

धन पास इतना है मिलेगा ओर भी इतना घन। ॥१ १॥ 








२४६ श्रीमद्धगवद्दीता । 


,82>००भक०ब०8 के 


स शत्रु को मारो तथा कल और छूगा प्रान में। 
में सिद्ध ईश्वर हैं सुखी भोगी तथा बलवान में ॥१४॥ 
भूल 
आब्यो्रभजनवानस्थमि रु 
का ध्या पत्त सहशा सझया | 
यच्ये दास्यापि मीधिष्य | 
हत्यज्ञान॑विमोहिता। ॥१५॥ 
अनकातचत्ावभान्ता माहजालससातइता: । 
प्रसक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेब्शुचों ॥१६ 
हिं० पद्म ६ 
घनभाद ओर कुल्ीन कोन अब झुणफ से भला। 
सुख दान मख अति ही करूंगा मोह-तसमें वह पतला |? ५॥ 
सुख-स्वम्त में भूला हुआ तम-मोह में जकड़ा हुआ । 
गिरता नरक में पुरुष काम्रासक्ति से अन्या हुआ ॥१६॥ 
सूल 
आत्मसंभाविता! स्तमग्धा पनमानमंदाचिताः | 
यजस्ते नामयत्ेस्ते दश्भेनाविधिपूर्व॑कृम ॥१७॥ 


अध्याय २६ २४७ 


अऔ--++-+++5 


हकार वल॑ दर कार्म क्री वे संभ्रिता: । 
मामात्मपरदेहेयु प्रद्विषन्तो सम्यसूयकाः ॥१८॥ 


हिं ० पद्म १० 





धन आत्मश्लाथा मान मद से युक्त जितने अज्ञ हैं । 
चह दम्स से यश के लिये विधिहीन करते यज्ञ हैं ॥१७॥ 
जिनमें अहंक्ृति दप वल अति क्रोध काम विशेष हे। 
निन्दक वही करते स्व-पर में थित मुझको से हश हैं ॥१८॥ 
सूत् 
तानह 8घत१ कऋरान्ससारंधथु नराधमान्‌ [ 
जल्िपम्पजसमशुभानाशुरीघेव योनिषु ॥१७॥ 
दर री य| 
आसुर! यानिमापन्ना मद! जन्मीन जन्पान। 
मामप्र गैव झौम्लेय तवो यान्त्यधर्मा ग॒तिमार 
मग्राप्येव झोन्‍्लेय ततो यान्त्यधर्मां गृतिम॥२० 
हिं० पद्म ११ 
क्रर पी अधस पुरुषों को वहाँ | 
मिलती उन्हें संसार छी गति आसुरी भारत जहां ॥१६ 


न्प् भ्रमीद्धगवद्धीता । 


यह मद आसुर योनि ले बह जन्म हैं रहते वहीं । 

गति नीच से भी नीच पाते पर झुझे पाते नहीं ॥२०॥ 
मूल 

त्रिविध नरकस्येद द्वारं नाशनमात्मन: । 

काम: क्रीधस्तथा लो भस्तस्मादेतत्ञयं त्यजेत॥२१ 

एतेविश्वुक्तः कोन्तेय तमोद्ारेस्त्रिभिनर: । 

आचरत्यालनः श्रेयस्ततों याति परां गतिम्‌ २२ 

हिं० पद्म १२ 

यह नरक के द्वी काम क्रोध अरु लोभ तीनों द्वार हैं। 

यह आत्म नांशी हैं इसी से त्याज्य सर्च प्रकार है ॥२१॥ 

इन नरक द्वारों से पुरुष जो छूट जाता पार्थ है । 

करता हुआ निज श्रेय वह पाता सुगति यथार्थ है ॥२२॥ 
सूल 

यः शासविधिमुस्ृज्य बतंते कामकारतः। 

नस सिद्धिमवाप्नोति न सुख न पर गतिम्‌॥ 


अध्याय १८६ र्छ६ 


तस्माच्छास्त्रे प्रमाएं ते कार्याकार्यव्यवस्थितों । 
तात्वा शाखरविधानोक्तं कर्म कठु मिहाहसि २४ 
हिं० पद्म १३ 
जो शासत्र विधि को छोड़ मनसे सकल करता काम है | 
मिलती न उसको सिद्धि सुख मिलता न उचतम धाम है ॥२३ 


अतएव शात्र प्रमाण कार्य अकार्य में हे मोनलो | 
है शास्र विधि से कर्म करना उचित जग में जानलो ॥२४॥ 


3४ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्नीतासूपनिषत्सु झद्धविद्यायां योगशाख््रे 


श्रीकृष्णाजुन संवादे देवासुर संपदूविभाग योगो नाम पोडशो 
अध्याय: ॥ 


--9099/6689-- 


२४० भ्रीमद्धगवह्नीता। 





॥ अथ सबदशो वध्यायः ॥ 
अजेन उवाच मूल 
ये शाख्विधिमुत्यृज्य यजन्ते श्रद्ययान्विता: । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहों स्जस्तमः ॥ 
अर्जुनवोला हिं० पद्म १ 
शास्रोक्त विधि को छोड़ जो करते सभ्रद्धा यजन हैं। 
जो पूजते हैं ओर को करते न ईश्वर भजन हें ॥ 


उनकी प्रकृति निष्ठा प्रभो मुकको सकल समझाइये । 
है सातलिकी या राजसी या तामसी बतलाइये ॥१॥ 


श्री भगवानु वाच मूल 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सालिकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रषु ॥ 
सत्वानुरूपा सवस्य श्रद्धां भवति भारत | 


श्रद्धामयो-य॑ पुरुषो यो यच्छुड: स एवं सः ॥१ 


अध्याय १७ २५१ 


श्रीमगवानने कहा हिं० पद्य २ 


श्रद्धा सभी में पार्थ ! त्रिविधा हैं सुनो मेरी कही । 
हैं सात्विक्री हें राजसी हैं तामसी तीनों यही ॥२॥ 
होती प्रकृति अनुसार श्रद्धा. पुरुष श्रद्धा युक्त है । 
होता पुरुष वेंसा हुआ जिस भांति श्रद्धा युक्त हे ॥३२॥ 


सूल 
यजन्ते सालिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा: | 
प्रेतान्भूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जना; ॥९ 
हिं० पद्च ३ 


सालिक पुरुष करते यजन हैं देवगण का श्रेम से । 
राजस पुरुष करते यजन हैं यक्षणण का नेम से ॥ 
त्ामस प्रकृति के पुरुष करते हैं यज्नन भूतादिका । 
निज् निज प्रकृति अनुसार करते नेम सब पूजादि का ॥४॥ 
ह मूल | 
अशाखविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जना:। 
दम्माहंकारसंयुक्ता: कामरागबलान्विता: ॥५॥। 


8] 


सर श्रीमद्भ गवद्दीता । 





है अम०००००४८> शा 


कर्षयन्तः शरीरस्थ॑ यृतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तः शरीरस्थ तान्विदृष्यासुरनिश्रयान्‌॥। 
हिं० पथ ४ 
जो दंभ ममता युक्त कामाशक्ति से होकर वली । 
तप घोर शास्त्र विरुद्ध करते जानलो वह हैं छुली ॥५॥ 


देहस्थ भूतों की मुझे भी कृप्ठ जो देते महा । 
दे हैं बड़े ही यृढ़ उनमें ज्ञान छुछ भी नहीं रहा ॥६॥ 


सुल 
आहारस्लपि स्स्य त्रिविधो मवति प्रिय: । 
यत्नस्तपस्तथा दान तेषां मेदमिर्म श्रष्ठ ॥७॥ 
हिं० पद्य ५ 
है सर्व प्रिय आहार होता त्रितिधि मख तप दान भी | 
भारत ! सुनो में हूं बताता भेद उनका भान भी ॥ 


भोजन तथा तप यज्ञ अथवा दान के जो नुर्म पर । 
हैं जानता चलता वही शाख्रोक्त सात्विक धर्म पर ॥»॥ 


अध्याय १७ र्श्३ 


सूल 
आयुःसलबलारोग्यछुखप्रीतिविवर्धनः । 
रस्पाःखिग्धास्थिरा हथा आहाराः सालिकग्रिया: 
हिं० पद्य ६ 
बल आयु सुख आरोग्य जिससे प्रोति सत्र बढ़े सदा। 
रस युक्त चिकने पृष्टिकर आनन्द ग्रद जो सर्वदा ॥ 
रस रूप हो स्थिर रहे जिससे न होते रोग हैं । 
भोजन वही है प्रिय उन्हें जो पार्थ सालिक लोग हैं ॥८॥ 
सूल 
: कटुवम्लवणाट॒ष्णतीदएणरूलविदाहिन:ः 
आहधरा! राजस स्यटटा 6: खशाक्षामयप्रदा ॥६॥। 
हिं.० पद्य ७ 


 अत्युष्ण खारे दाह कारक चरपरे कु लटपटे । 
आहार जो हैं तेज एवं रोग दुशखग्रद चटपटे | 

यह अन्न खाते राजसी खाते न साब्िक अन्न हैं । 
होते बहो हें प्रिय उन्हें जो पुरुष रज सम्पन्न हैं ॥६॥ 


२४५७ श्रीमद्भगवद्गीता । 





सूज्ञ 
यातयाम गतरसं पति पयु पितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
हिं० पद्म ८ 
उच्छिष्ट नीरस नहिं पवित्र सड़ा हुआ बासी तथा । 
जन तामसो हैं चाहते भोजन दुखद जो सर्वथा ॥ 
राजसी और तामसी जो वस्तु हैं सब त्याग कर । 
ते बही सुख मय सदा है पार्थ ! इसकी यादकर ॥१०॥ 
भूल 
अफलाकाडिलमियज्ञों विधिरशे य इज्यते । 
यध्व्यमेवेति मन; समाधाय स सालिकः ॥११ 
हिं० पद्य ६ 
जो यज्ञ अजुन है किया जाता फलाशा त्यागकर । 
वह शास्त्र के अनुकूल विधिवत्‌ कर्म अपना मानकर ॥ 
जो यज्ञ सालिक है न जिसमें क्रोध हो न अशान्ति हो । 
हो शुद्ध मन और शान्ति मय भठके नहीं पथ आन्ति हो ॥ 


अध्याय १७ ग्ष्ड 


सूल 
अभिसन्धाय तु फल दम्मार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
विधिहीनमसृश्न्न' मन्त्रहीनमदक्तिएम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचच्षते ॥१३॥ 

हिं० पद्म १० 

फल कामना से जो किया जाता धर्नंड्य यज्ञ हे । 
या यज्ञ जो दम्मार्थ होता राजसी वह यज्ञ है ॥१२॥ 
हो यज्ञ विधि से हीन अन्न विहीन मन्त्र विहीन जो । 
है यज्ञ तामस पाथ श्रद्धा दक्षिणा से होन जो ॥१३॥ 

मूल 
देवद्रिजग॒स्प्राज्पूजन॑ शोचमार्जपम्‌ । 
बरह्मचरयमहिंसा व शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
अनुद्रेगकर वाक्य सत्य श्ियहितं वे यत्‌ । 
स्वाध्यायाम्यसन चेव वाहुमयं तप उच्यते ॥१५ 


र्र्द श्रीमद्भगवद्धीता | 


हिं० पद्म ११ 
द्विज देव गुरु विद्ञान का पूजन अहिंसा सरलता । 
हैं पार्थ काय्रिक तप कहाते ब्ह्नचर्य पत्रित्रता ॥१४॥। 
/ कहना वही जो वचन प्रिय हितकर सुखद यथार्थ हैं। 
स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप कहाते पार्थ हैं ॥१५॥ 
मूल 
प्रन: प्रसाद: गगय्व मो सविनिग्र 
ने;मंसादः साम्प् बानमतत्मादंनप्रह: । 
भ्‌ ् द्विधि श्स्ये के न्न्र न वे ८ 
वसंशुद्धिरित्येततपों मानसमुच्यते ॥१०॥ 
श्र्द प्‌ य्‌ लप्तं ल्त्रियि *, 
ठ्यया प्रया[ तप्त तपस्ताओंबध नर; | 
८5 ८ मु 0 है त्पिकं कप या 
अफलाकाडिचिमियु क्ते: सालिक परिचछ्षते ॥ 
हिं० पद्म १२ 
व्रत मौन भाव विशुद्ध शान्ति प्रसन्नता सन की तथा। 
हे पाथ मानस तप यही करना स्ववश सन सर्वथ, ॥१६॥ 
फल कामना तज योगयुत तप त्रिविश्रि ये यदि पग्रेमसे । 
जाते किये हैं तो यही सात्विक कहाते नेम से ॥१७॥ . 


अध्याय १७ 744 


सूल 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्मेन चेव यत्‌ । 
- क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमभ्रवम्‌ ॥१८॥ 
मूठ्य्राहिणात्मनों यरीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसयुदाहतम्‌ ॥१६॥ 
हिं० पद्म १३ 
सत्कार पूजा हेतु तप जो दम्भ से होते वही । 
अस्थिर सुचंचल पार्थ तप राजस कहाते हैं सही ॥१८॥ 
जो कष्ट सह पर-हानि हित मन में दुराग्रह ठानकर । 
तप है किया जाता वही तामस नहीं कन्यान कर ॥१६॥ 
सुल 
दातव्यमिति यदहानं दीयतेउनुपकारिणे । 
देशे काले थ पात्रे च तद्दानं सालिक स्मृतमू॥ 
हिं० पद्य १४ 


यह दान देना है परम कर्तव्य ऐसा जानकर । 
जिससे न प्रत्युपकार हो शुभ धर्म अपना मानकर ॥ 


न्नीनननननि न नननननननन तननननीनञ मनन न न 3े" श्ख्ड््श्ड 
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थल्न काल पात्र विचार कर जाता दिया जो दान है। 
कहते उसे ही पार्थ समझो नाम सालिक दान हे ॥२०।॥॥ 
सूल 
यंत्त अत्युपकाराथ फत्त्नाइर्य वा पुन 
दीयते च परिक्षिष्ट तद्ाानं राजसं स्वतम ॥२१ 
अदेशकाले यद्ानमपात्रेम्यश् दीयते । 
असक्ृतमवत्नात॑ ततामसमुदाहतम्‌ २२॥। 
हिं० पद्य १४ 
जाता दिया जो दान प्रत्युपकार फल उद्देश्य से । 
वह दान राजस है सही जाता दिया जो क्लेश से ॥२१॥ 
जो दान पाथ ! अपात्र में बिन देश काल विचार के | 
जाता दिया जानों वही तामस बिना सत्कार के ॥२२॥ 
जेल 
३० तत्सदिति निः८शो बह्यणशल्लिविध: स्वतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्र यज्ञाभ्व विहिताः पुरा ॥२३ 


अध्याय २७ २५६ 











(| 


तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपः/क्रिया: । 

प्रवरतन्ते विधानोक्ताः सतत बह्वादिनाम्‌ ॥२४ 
हिं० पद्य १६ 

यह नाम 5» तत्सत्‌ बताते ब्रह्म के तलज्ञ हें । 

निर्मित हुए हैं पार्थ ! जिससे वेद ब्राह्मण यज्ञ हैं ॥२१॥ 

इस हेतु ही सब ब्रह्मगादी & प्रथम पढ़ सर्वदा । 

तप यज्ञ दान सुकर्म जो शात्रोक्त हें करते सदा ॥२४॥ 

मूल 

तदित्यनमिसंध्ाय फूल॑ यज्ञतपःक्रियाः । 

दानक्रियाश्र विविधा: क्रियन्ते मोक्षकाहिलमि: 

सद्भावे साधमावे व सदित्येता्युज्यते । 

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ 
हिं० पद्म १७ 

तत्‌ शब्द को पढ़कर फलाशा त्यागकर के सर्वथा । 

तप यज्ञ दानादिक सुकर्म झम्नछु भी करते तथा ॥२४॥ 


२६० श्रीमद्धगचद्धी ता । 





कनन-«-»क»म-»-मममा»मम नमक 





सद्भाव में होता सदों सद्‌ शब्द का उपयोग हे । 
होता समंगल कार्य में यह पार्थ ! नित्य प्रयोग हैं ॥२६॥ 


सूल 
यत्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कम चेव तदर्थीयं सदित्येवामिधीयते ॥२ण)। 
अश्वदपया स॒ पसत्स रत च यव्‌ | 
असदित्युच्यते पार्थ न व तथेत्य नो इह ॥५८ 
हिं० पद्म १८ 

तप यज्ञ एवं दान में जो पाथ स्थित हे सत्‌ वही । 
इनके लिये जो कर्म होते हैं सभी वह सत्‌ सही ॥२७॥ 
श्रद्धा बिना होमादि या तप आदि जो क्रृत कर्म हैं। 


के उसे ४ कप (0 5 
कहते उसे है असत्‌ पर उससे न होता धर्म है ॥२८॥ 


अच्याय १७ 


/्प 
2 
न्श्य् 


( १६ ) 


इस लोक में भारत न कुछ सी काम वह आता कभी। 
परलोक में भी समझ वह होता न हितकारी कर्मी ॥ 
जो कुछ सुना तुमने धनंजय या यहां जो कुछ कहा 

रखना सदा तुम ध्यान में उपदेश संगलमय महा ॥ 


३» तत्सदिति श्रीमद्भुगवद्दीतासुपनिषत्सुब्रह्मविद्यायां योगशास्र 
श्रीकृष्णाजुन संवादे श्रद्धात्रयविभाग योगो नाम सप्तदशोडध्याय:॥ 


३: 22 
“03 $%80 


॥ अथाष्टादशो ध््याय: ॥ 
अजुन उवाच सूल 
संन्यासस्य महाबाहों तत्वमिच्छामि वेदितुम । 
त्यागस्य च हषिकेश एथक्केशिनिषूदन ॥१॥ 
श्रीभमगवानु बाच 
काम्यानां कर्मणां न्यास संस्यासं कबयो विदुः । 
सवकर्मफलत्यागं प्राहस्त्याग विच्षणा: ॥२॥ 
हिं० पद्म १ 


केशव मुझे सन्यास ण्व॑ त्याग तत्व समभझाइये । 
कंपया महावाहों इसे सब ग्रथक प्रथक बतलाइये ॥१॥ 


श्री भगवान ने कहा 


सत्र काम्य कर्मों को धर्नंजय त्यागना संन्यास है । 
कहते सुबुध हैं त्याग कर्मों के फलों का न्यास है ॥२॥ 


अध्याय १८ २६३ 


मूल 


. त्याज्यं दोषयदित्येके कम प्राहुमेनीषिण: । 
यत्दानतप्‌:ःकर्म ने त्याज्यमिति चापरे ॥१॥ 


हिं० पच्च २ 


हैं दोष मय सच कर्म उनको छोड़ना ही चाहिये । 
कुछ पणशिडतों की राय है कुछ भी न करना चाहिये ॥ 
कुछ यज्ञ तप दानादि कर्मों को उचित हैं मानते । 
करते सदा रहनाइनहें कत्तेत्य अपना जानते ॥१॥ 


मल 
निश्चय शुएु में तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
ः त्यागो हि पुरुषव्याप्र जिविध: संग्रकोतितः ॥४ 
यज्ञगनतपाःकर्म ने त्याज्यं कार्यमेव ततू । 
यज्ञों दानं तपश्चेच पावनानि मनीषिणाम_ ॥४ 
हिं० पद्म ३ ;क्‍ 


सुनलो विषय में त्याग के जो पार्थ ! में निश्चय किया। 
है त्याग तीन प्रकार का यह मनीपियों ने भी किया ॥४॥ 


२६४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


तप दान यज्ञ सुकर्म पार्थ न त्याग करने योग्य हें | 

यह पणिडतों के भी लिये कच्व्य कर्म सुयोग्य हैं ॥५॥ 
मूल 

एतांन्यपि तु कर्माणि सड़ूँ त्यक्वा फलानि च। 

कतंव्यानोति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम_॥९। 

नियतस्य तु संन्यास: कर्मणो नोपपथते । 

मोहत्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥७। 

हिं० पद्य ४ 

तज कर्म फल आशा सभी यह कर्म भी कर्तव्य हैं | 

उत्तम सुनिश्चिन मत यही सुन कर्म ये अतिभव्य हैं ॥६॥ 

अनुचित बड़ा ही नियत कर्मों का न करना त्याग है। 

यदि मोह ब्रश हो त्याग तो वह त्याग “तामस” त्याग हैं ॥ 
मूल ु 

दु.खमित्येव यत्कर्म कायल्केशभयात्त्यजेत । 

से कृला राजसं त्याग नेव त्यामफल लगत (८ 


अध्याय श्८ २६५ 


हिं० पद्म ५ 


है क्कश होता देह को इस भाव से भय मानकर । 

या कर्म होते हैं सभो दुखद यही मन जानकर ॥ 

यदि कर्म कोई छोडदे तो त्याग ”राजस” हैँ वही । 
मिलता न उसको त्याग का फल पार्थ है यह सत्य ही ॥०८॥ 


मूल, 

दार्यमित्येव यरकर्म नियतं क्रियतेडजु न । 
सहुंत्यकता फर्लचेव से त्याग: सात्विको मतः ।६ 
. न द्ेश्यकुशल कर्म कुशले नानुषजते । 
त्यागी सत्वसमाविश्टे मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ 

हिं० पद्म ६ 
जो कर्म फल आसक्ति तञ कतंव्य कम नियत करे। 
तो त्याग 'सालिक' है वही भव-बन्ध भी जिससे टरे ॥६ 


कल्यान कारक कर्म में- आसक्त जो रहता नहीं । 
इसमें न संशय सत्व-शील सुविज्ञ त्यागी हेष भी करता नहीं 





२६६ श्रीमद्भगवद्धीता । 


अनजान लनतनन, 
>-+++---०--++८ -+५०------०५----...-७-- ५+-+७--न._+ 





मल 

न हि देहभृता श॒क्यं त्यक्तु कर्मास्यशेषत: । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स स्यांगीत्यभिधीयते ॥११ 
अनिष्ठभिष्ट मिश्रं व त्रिविध कर्ण: फलम । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कवित्‌ १२ 

हिं० पच्य ७ 
सम्भवन कोई देहघधारी कर्म करना छोड़दे । 
त्यागी वही है कर्मफल से जो पुरुष झुख मोड़हे ॥११॥ 


४७ (५ ४७ 


फल इृष्ट मिश्र अनिष्ट होते त्रिविधि कर्मो के सभी । 

वाद मरने के सकोमी भोग फल पाते न पाते त्यागी कभी ॥| 
मूल 

प्य तानि महाबाह्े कारणानि नियोध मे । 

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम ॥१३ 

अआधिष्ठान तथा कतो करण च पृथम्विधम । 


. विविधाश्र पृथक्वेश देव॑ चेवात्र पंञ्ममम्‌ ॥१४॥ 


झाषध्याय १८ २६७ 





हिं० पद्य ८ 
है पार्थ कारण सिद्धि के हैं पाँच बतलाये गये । 
वर्णन हुआ हे लांख्य ग्रन्थों में नहीं जो है नये ॥१३॥ 
आवार, कर्ता, करण, चेटष्टाएँ विविधि भी साथ हैं । 
च + नर ५५५ 
है देव पंचम सिद्धि कारण पांच येही पार्थ हैं ॥१४॥ 
मूल 


शरीरवाह्मनोमियत्कम प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीत व पश्म ते तस्व हेतवः ॥१७॥ 
तत्रेव॑ सति कर्तारमात्माने केवल तु यः । 
पश्यत्यक्तबुद्धिखान्न स पश्यति दुसति: ॥१६॥ 


हिं० पद्म ६ 


जो कार्य मन वच देह से अच्छे बुरे हंते सभी । 
सबके यही पूर्वोक्त कारण हैं सुना जिनको अभी ॥१४॥ 
जो एक अपने आपको द्वी पार्थ कर्ता मानता । 
उसकी असंस्क्ृत वृद्धि है वह कुछ मी नहीं हे जानता ॥१६ 


र्ध्८ श्रीमक्वगवद्नीता । 


मूल 

यस्य ना[हंकृतों भावों बुद्धियस्य ने लिप्यते । 
हलवापे स इ्मालकान्न हन्ति ने चिवध्यते॥१७ 
ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमचोदना । 
करण कम कर्तोंति जिविधः कर्मसंग्रह: ॥१८॥ 

हिं० पद्म १० 

नहिं लिप्त जिसको बुद्धि है जो अहंभात्र विषृक्त है । 

वह मार भी डाजे किसी को पाथ ! तो भी शुक्त है ॥१७॥ 

है ज्ञान ज्ञाता ज्ञय कम प्रवृत्ति के कारण सही । 

कता करण अरु कर्म साधन कर्म के हैं टीन ही ॥१८॥ 

सूज्ञ 

ज्ञान कर्म व करती च त्रिधेव गुणभेदतः । 
च्यते गुशसंख्याने यथा[वच्छुणु तान्यपिं ॥१६॥ 

स्वथूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षते । 

आविभक्त विभक्तो षु तज्ानंविद्धि सालििकम ॥ 


अध्याय श्८ २६६ 
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है ज्ञान कर्ता कर्म गुण अनुसार तीन प्रकार के । 
हे पा ! ज्यों के त्यों सुनो मत सांख्य शांखत्र विचार के | 
/ सत्र प्राणियों में एक ही अविभक्त अव्यय भावत्र हे । 
यह ज्ञान जिससे हो वही हे ज्ञान सात्विक भाव है ॥२० 
भूल 
पृथबलेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथम्विध[न्‌ । 
वेति सर्वेषु यतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१ 
हिं० पद्य १२ 
होकर पुरुष आंसक्त एक पदार्थ में जिस ज्ञान से | 
सब्र कुछ उसी को समझ करके मोह वश अज्ञान से ॥ 
जिससे अनेक शिभिन्न भाव विभिन्न भूतों में लखें | 
वह ज्ञान राजस है न जिससे भाव सम सबमें " ख॥२१ 
5 अमल: 
बी जरटः 2200 % 20 
यत कृत्खवर्देकस्मिन्काये सक्तमह्तुकम्‌ । 
6 लय रा हे 
अतत्ाथवदल्प च तत्तामसमुदाहतन्‌ ॥२५ ॥ 


२७० श्रमीक्भगवद्वीता 


नियत सज्ञराधश्तभरागमठ्पत, छृतेम । 

अफलपप्तना कम यत्तत्सासखिकघच्यत ॥२३॥ 
हिं० पद्य १३ 

तल्वा्थ को जाने बिना रहता उसी में लीन हैं | 

वह ज्ञान तामस ज्ञान है अति अल्प और मदीन है !|२२॥ 

फूल लोभ द्ेपासक्ति तज्ञ जाते किये जो कर्म हैं 


(१ 


वह नियत कर्म सुकर्म समझो पार्थ सात हैं ॥२३॥ 
सूल 
यु कामेप्युना कम साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम ॥२७॥ 
अनुबन्ध क्षय हिसामनवेज्य च पोरुषप् । 
माहादारम्यते कम यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 
मक्तसज्ञाउनहंवादी धत्युत्साहममन्वितः। 
सिड्धबसिड्बोनिविकार: कर्ता सालिक उच्यते || 


अध्याय श८ 


पं 
्् 
-+ 


हिं० पच्च १४ 
फल लोभ से अभिमान वश करता पुरुष को कम है। 
अति ही परिश्रम से हुआ वह कर्म राजस कर्म है ॥२४॥ 
परिणाम क्‍या होगा किसी को हानि तो होगी नहीं। 
साम्रथ्यि करने की इसे हे पार्थ छुकमें या नहीं ॥ 
(१५) 
इसका विचार किये बिना जो पार्थ होता कर्म हैं । 
वह मोहबश अरब्मकृत ही कम तामस कम हैं ॥२५॥ 
“आसक्ति ममता हीन जिसमें थेर्य है उत्साह है । 
सात्विक वहीं कत| न जिसको पाथ ! कुछ परवाह हैं ॥२६॥ 


मूल 
रागी क्मफलग्रेष्ठुठु ब्यों हिसात्मको5शुवि: । 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः ॥२७। 
हिं० पच्च १६ 


जो लालची अपवित्र हिंसक ओर विपयासदत है । 
पड़ कर्म फल के लोभ में रहता सदा अशुरक्‍त है ॥ 


र्ड्र श्रीमद्भगवद्गीता । 






रहता फसा सुख दुधख़ द्वकन्‍्दी मन झइंबत है । 


कता बही हैं पार्थ राञस जो विषय से युक्त हे ॥२७॥ 
मूल 

अयुक्तः प्राकृत: स्तव्धः श॒गे नेष्कृतिको 5लस: । 

विषादी दीघसूत्जी च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 

हिं० पद्म ९७ 

जो चित्त का चंचल घमणडी सभ्यता से हीन हैं । 

पर हानि करने में सदा जो पार्ण रहता लीन है ॥ 

शूठ दी स्त्री आलसी रहता प्रसन्न न जो कभी । 

कर्ता वही है पार्थ तामस विज्ववर कहते सभी ॥२८॥ 
सूल् 

बुद्धेमेद धतेश्व व गुणतख्रिविधं श्रुणु । 

आच्यमानमशापघएु एयक्सन पधचजय ॥ २६॥। 

प्रवृत्ति चर निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 

ब॒न्ध मोक्ष च॑ या वेति बुद्धि: सा पर्थ सालिकी 


अध्याय श्८ र्७३्‌ 


हिं० पद्च १८ 
धृति चुद्धि के भी भेद होते तीन शुण अलुप्तार हैं । 
भारत सुनो उनके विषय में भिन्न भिन्न विचार हैं ॥२६॥ 
“प्षय अभय कायांकार्य बन्यन मोक्ष को जो जानती। 
वह बुद्धि सालिक है पश्त्ति निशत्ति को जो जानती ॥१०॥ 
सूृत् 


यया धर्ममधर्म व कार्य वाकारयमेव चे। 
अयधथावत्जानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी॥३१ 
अधम धर्ममिति या मन्यते तमसाइता | 
सवाधान्विपरीतांश्रि जद: सा पाथे तामसी ॥ 
धृत्या यया घारयते मनःप्राणेब्वियक्रिया: । 
योगेनाव्यभिचारिण्या ध्रृतिः सा पार्थ साचिकी 


हिं० पद्च १६ 


जिससे न धर्माधर्म कार्याक्रार्य काही ज्ञान हो । 
वह बुद्धि राजस है न जिससे कर्म की पद्िचान हो ॥३१ 


र७्छ भ्रीमक्नगवद्धीता । 





जो बुद्धि पाथ ! अब को सद्भम छोती मान है । 
हर बात में विपरीत मतदे उद्चट देती ज्ञान हैं ॥ 
(२० ) 
तम से हुई जो व्याप्त श्रम उन करती पांथ हे। 
'बह तामसी है बुद्धि बतलाती न मार्ग यथार्थ है ॥३२॥ 
जिससे करे मन प्राण इन्द्रिय कर्म सुस्थिर रूप से | 
श्वति हैं वही सात्विक रहे जो नित्य अधिचल रूपसे ॥३३॥ 
! सूल 
भर रे थ्‌ न्धू त्घ घ्‌ य्‌ कप जु ए 
यथा तु घमकामाथानएत्या चारयतृहजु न । 
हि .। (इक ्च जज [के] 
प्रसड़ेन फलाकांकी धघ्तिः सा पार्थ राजसी ॥ 
यया स्वप्तं भय॑ शोक विषाद मंदमेव चे । 
6 पेंध ध्षृ 7 ्् प्स 
न विमुअति दुर्भेधा श्वतिः सा पाथ तामसी ॥ 
हिं० पद्य २१ 


पति राजसी दे सिद्धि जो करती सहज .पुरुषार्थ है । 


धन धर्म काम फलामिलापी पुरुष पाता पार्थ हे ॥३४॥ 


अध्याय श्८ रडए 


/भति तामली वह है न जिससे पुरुष दुर्मति छोड़ता । 
जिससे मनुज भय शोक निद्रा रद वियाद न छोड़ता ॥३५॥ 
मूल 

मुख लिदानीं ज़िविध शृणु में मरतपम । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ 
यत्तदओ विषमिव परिणामे5्सतोपभम्‌ । 
तत्सुखं सात्विक प्रोक्ततात्मदुद्धिससादजम ॥३७ 
हिं० पद्म २२ 
सुख भी त्रिविधि हे पार्थ सुनलो उन्हें तुम ध्यानसे। 
दुख दर होजाते सकल अशभ्यास से अह ज्ञानसे ॥३६॥ 
जो आदि में विष सम सुधासा अन्द में जो हे वही । 
जो आत्मा वृद्धि प्रसाद से सुख प्राप्त हो सालिक वही ।। 
मूल 
विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्र 5सतो पमम्‌ । 
:परिणामे विषमिवर तत्सुर्ख राजसं स्थृतम ॥श्णा 


२७६ भीमज्भगवद्दीता। 


जल 
अकसर मन हक: ४6४७५००० अमल > 


लक 25 टट 6 छः पी 
बृदओ चानुबन्ध व रुख माहनमात्मन; । 
निद्रालस्यप्रधादोत्य ततामसमुद्गहतम ॥१६॥ 
हिं० पद्य २३ 
जो आदि में होता सुधासा अन्त में त्रिप तुल्य ही । 
संयोग से जो इन्द्रियों फे लाभ सुख हो राजस वही ॥ १०८॥ 
आखशथ्न्त जो सुख लोभ दे रहता फसाये मोह में । 
सुख है वही तामस लगाये जो रहे नित द्रोह में ॥६६॥ 


मूल 
ने तदरित पृथिव्यां वा दिवि देवेघु वा पुनः। 


सतत प्रकृतिजेश्ु क्र यदेमिः स्यात्तिमिश णै; 9० 

ब्रह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां व परंतप । 

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेशुणें: ॥9१॥ 
हिं० पथ २४ 

आकाश प्रथ्वी बीच या सुरलोक में कोई नहीं । 

जो प्रकृति के इन त्रयगुणो से मुक्त हो सम्भव नही ॥४०॥ 


ख्र्याय श्य८ म्ड्ऊ 





हे पार्थ ! ब्राह्मण वेश्य क्षत्रिय श॒द्र के जो कर्म हैं । 

बद्द प्रकृतिजन्य गुणानुसार विभक्त सारे कम हे ॥४१॥ 
मूल 

शुम्ों दमस्तपः शोच्च ज्ञान्तिराज॑बमेव च । 

ज्ञान विज्वनमारितक्य बह्मकर्म खूम[वजस ४० २॥ 

शॉय तेजो ध्तिदा्््य युद्धे बाप्पपलायनम । 

दानमी धर भावश्र ज्ञात कम स्वभावजब_॥४१॥ 

हिं० पद्य २४ 

शम दम सरलता च्ञान्ति तप विज्ञान आस्तिकृता तथा। 

है ज्ञान शुचिता ब्रह्म कर्म सुवावजन्य सुसबंधा ॥४२॥ 

धृति तेज शौर्य सुदक्षता रण से न हटना धर्म है । 

करना सुशासन दान देना पार्थ ! क्षत्रिय कर्म है ॥४३॥ 
सृूल 

कृषिगो रद्यवाणिज्य वेश्यकम स्वभावजम_। 

प्रिचर्यात्मक कर्म शूद्र॒स्थापि स्वभावजम_॥४४ 


श्ष्८ भ्रमीज्भगवद्धीता 


ब्च््ंः ः ल्‍स्‍ल्‍्ः€&ः७्<#<अन्‍सब डे: 5 रा चिर ८755-८८ 
33030 कल० हे लेकनन हे पक दल उन जे बजाज 


से से कर्मण्यमिततः संसिद्धि लभते नरः | 

स्वकर्मनिरतः सिद्ध यया विन्दति तच्डगु ॥४ 
हिं० पद्म २६ 

वाणिज्य गोरज्षा तथा कृषि वेश्य कर्म स्वभाव से । 

करना धनंज्य द्विजाति-सेत्रो झूद्र कर्म स्वभाव से ॥४४॥ 

रहकर स्वकर्मो में निरत नर प्राप्त करते सिद्धि को । 

भारत ! सुनो वह स्वकर्म-रत केसे पहुंचते पतिद्धि को ॥४५॥ 

सूल 

यत: प्रवृत्तियू तानां येन सर्वबमिद ततम । 

रसकगृण तमभ्यच4॥ [सादर वन्द।त मानव ॥०६। 

अयान्खबना वशुएुः परचम त्सना8तात । 

सभावनियत कर्म कुर्नन्ञाप्पोति किल्बिषम_9७ 
हिं० पद्य २७ 

सब की हुईं उत्पत्ति जिससे यह जगत उससे व्याप्त है। 

निजकर्म से नर पूज उसको सिद्धि करता प्राप्त है ॥४६॥ 


अध्याय श्८ २७६ 





है दोष युक्त स्वथर्म श्रेयरकर रुखद परधर्म से । 

लगता न पाप स्वभावजन्य स्वकर्म रूप स्वधर्म से ॥४७॥ 
सूल 

तहज॑ कर्म कोौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत । 

सर्वार्म्भा हि दोषेण धृमेनार्निरिवाइताः ॥४८। 

असक्तबुद्धिः सबंत्र जितात्मा विगतम्पृह: । 

नेष्कम्पसिड्धि परमां संन्य[सैनाधिगच्छति ॥४६। 

हिं० पद्म र८ 

यदि कर्म स्वाभाविक सदोप हे तो भी उसे छोड़े नहीं । 

है अग्नि एवं धूम सम सब कर्म मिश्रित भिन्न दोपों से नहीं ॥ 

निस्प्रह जितात्मा यदि. नहीं रहता कहीं आसक्त है | 

संन्यास द्वारा, सिद्धि वह नेष्कग्य करता प्राप्त है ॥०६॥ 
सूल 

सिद्धि प्रात यथा बह्य तथाप्नोति निबोध में । 

समासेनेव कोन्‍्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥४०ण। 


श्८० श्रीमद्भगवद्गीता । 


ल्ड्््शिि-ििख्र्िेिेःिःेःा-:-_ जा 53 न ्कभप्यमआमकायधमय एन 


बुढ़या विशुद्धया यक्ता धत्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयास्त्यकत्या रागद्ेषों व्युदस्य व ॥ 


हिं० पद्म २६ 








वह सिद्धि प्राप्त मनुष्य केसे ब्रह्म में मिलता सुनो । 

वह परम निष्ठा ज्ञान की संच्षेष भें छुक से सुनो ॥५०॥ 
: कर आत्म संयम थै्ण से शुचि बुद्ध से संयुक्त हो। 

शद्धादि विषयों को दृटाकर राग होप विम्नक्त हो ॥५१॥ 

सूल 

९ ८७ ठेसओ छू खाता 

(विविक्तसेवी लध्वाशी यतवाक्ायघानस: । 

ध्यानयोगपरों नित्य॑ वेशग्यं समुपाश्रितः ॥५१। 

झहंकारं बले दप काम क्रोध परिग्रहम । 
विज्ुच्य निर्मम: शास्तो बह्ाभूयाय कृल्पते ॥५३॥ 


हिं० पद्य ३० 


एकाल्त सेवी हो मिताह्वारी विश्क्त-रत हो सदा । 
तन मन तथा बाणी स्ववश कर ध्यान में रह सर्वदा ॥४ २॥ 


अध्याय १८ श्८? 





वल दर्प कामासक्ति क्रोध तथा अहंकृति हीन हो । 
नर शान्त ममता रहित रहता ब्रह्म में ही 


दिक 


गन हो ॥५३॥ 


48. #य 


सूल 
बन्नयूत: प्रसन्नात्मा नशोचति न काइक्षति । 
समः सर्वेषु यूतेषु मद्धक्ति लमते पराम्‌ ॥५०॥ 
भक्त्या माममिजानाति यावान्यश्रार्मि तत्तत: 
ततो मां तलोतों जाला विशते तदनन्तरम ॥ 
हिं० पद्म ३१ 
वह ब्रह्ममृत असन्न नर कला ने चिन्ता चाह हे । 
/समभाव सत्र में भक्ति करता ग्राप्त बह नर-नाह है ॥५४॥ 
' में कौन कितना हूं इसे बह जान जाता भक्ति से । 
फिर ग्राप्त करता हैं मुझे उस सवित रूपी शवित से ॥५५॥ 
लसू 
स्ेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणों महबपाश्रयः । 
मठसादादवप्नोति शाश्वत पदमव्ययम_॥४६॥ 


न्पर श्रीमद्भगवरद्गीता । 


चेतसा सवकर्माएँ मयि संन्यस्य मत्यर: । 

वुद्धियोगमुपाशित्य मच्ित्त: सततं सब ॥५७॥ 
हिं० पद्म ३२ 

करता हुओ भी कर्म सब ले शरण मेरी स्वदा | 

मेरी क्पा से अमर अव्यय ग्राप्त करता पद सदा ॥२६॥ 

कर कर्म सब अपंण सुझे मनमें समझे छुकको सगा । 

सद्वुद्धि का आश्रय सदा राखो मुझी में चित लगा ॥५७ 

सृत् 

मथित्त: स्वदुर्गाणि मठ्सादात्तरिष्यसि । 

अथ चेखमहंकारात् श्रोष्यसि विनहत्यसि ॥ 

यदहंकारमाश्रित्य ते योत्त्य इति मन्यसे । 

मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति ॥ 
हिं० पद्च ३३ 

मेरी कृपासे दुःख होंगे दूर सव यह मानलो । 

ऐसा करोगे यदि नहीं तो नष्ट होगे जानलो ॥५८॥ 


न्प्ण 


अध्याय १८ 


हि 
4। 


अभिमान वश यदि ठान लोगे में लट्ट गा ही नहीं । 
तो भी 3 कृति तुमको लड़ादेगी न भग सकते कहीं ॥५६॥ 
सूल 
वभ 338 शन्तेय तिठ बाप ए' 
स्वभावजेन कोन्‍्तेय निवदध: स्वेन कमंणा । 
विवि 00 शशि 4७. दा पक ३ कप 
कतु नंच्छीस यन्माहत्‌ कारष्यस्यवश[अप तत्‌ 
वे ५ 
ईश्वर: सब सतानां हृद शेउजु न तिष्ठति । 
प्रामयर र्वभ ८ 
आमयन्सव भ्ृतान यन्यारूदान मायया ॥६१॥ 
हिं० पत्च २४ 
कौन्तेय ! कर्म स्वभाव से हे चद्ध मोहाधीन हो । 
करना न चाहोगे करोगे वह प्रकृति आधीन हो ॥६०॥ 
सब्र ग्राणियों के हृदय में ईश्वर सदा रहता सही । 
कर पार्थ ! यब्त्रारुद माया से नचाता हे वही ॥६१॥ 


सूज् 


तमव शरण गच्छ सबमावन भारत । 
ततसादावपरा शात्त स्थान वरास्स्यास शाश्वत 


र्८४ श्रीमद्भगवद्ीला । 


लिखते 





हति ते वामगारुयातं गग्माह छतरं मय 
इंत ते ज्ञवमास्यात जयाह धंतर श्म। 

(७ 3] मच एु्‌ नजर ह पर जनलन5 टन ते भर कक बच 
पिभरयतदरापएु यथच्डीस तथा कुछ ॥६५२।। 
हिं० पद्म ३४ 
है पाथ ! उसकी शरण में सब्र भाव से जाओ तभी | 
स्थान होगा शानिि शाख्त जिम्रक्री कृपा से प्राप्त भी ॥६२ 
मेने बताया गुप्त से भा गुण ज्ञान तुमको सही | 
उसपर विचारों फिर करो जो पार्थ ! इच्छा हा वही ॥६३॥ 
मूल 

€ हे हि एु सेंपर व 
सबगह्यतप्त सूयः श्रणु थ॑ परम बच | 

्थ । ह& अ " (५ (७ सर द्याहि बन शो घर 
इश्टअस मे रठाभांत तता वद्याम त हित || 
मन्‍्मना मव मड़को मयाजोी मां नमस्कुरु । 

पी) यह अमर प्र्रि *. प्रियो ८ 5. 
भागषवष्यास सत्य ते वीतजान प््रयाजस मे | 

हिं० पद्म ३६ 

फिर यह सुनों जो गुप्त सबसे एक उत्तम बात है | 
दृढ़ भक्त हो कहता इसी से पार्थ ! त्‌ प्रिय तात है ॥६४ 


अध्याय १८ र्द५ 


मुझ में लगाओ मन यजन मेरा करो नतसिर भी सुझे। 
झुक में मिलोगे सत्य ही प्रिय हो मुझे भजलो मलश्ले ॥६५॥ 
मूल 

स्व धर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरएं ब्रज । 

अहं ता सबपापेम्यों मोक्ञयिष्यामि या शुचः ॥६६ 

इृढ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

न चाशश्रषे वाच्यं न व मां योडम्यसयति॥६७॥ 
हिं० पद्य ३७ 

त्यागकर सब धर्म तुम केवल शरण मेरी गहो | 

में मुक्त पापों से करूंगा शोक मत इछ भी लहो ॥६६॥ 


' मुननां नहीं जो चाहता तप भक्ति जो करता नहीं । 


2. [.॥० 


निनन्‍्दा निरत रहता उसे यह वात बतलाना नहीं ॥६७॥ 
मूल 
ये इम परम॑ गुद्य' मद्भवतेष्वमिधास्यति । 


४ 


भक्ति मयि परां कत्वा मा्मेगेष्यत्यसंशय:॥६८॥ 


रपद भ्रीमद्धगवद्दीता । 





न व तस्मान्मनुष्येषु काश्ििन्मे वक्ृतम 
भविता न व में तस्मादन्यः प्रियतरों झृवि ॥ 
हिं० पश्च ३८ 

इस ज्ञान का उपदेश भक्तों को करेगा जो वहीं । 
पा भक्षित मेरी परम मुझमें आमिलेगा सत्य ही ॥६८॥ 
उससे अधिक कोई मुझे है चाहता संम्भव नहीं। 

प्रिय विश्व में उससे अधिक कोई मुझे होगा नहीं ॥६६॥ 


मूल 


अध्येष्यते व य इमं धर्म्म संवादमावयो: । 

ज्ञानयकज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्थामिति में मतिः |॥७० 

श्रंद्धावाननसूयश्र श्रणुयादपि यो नरः । 

सोपि मुक्त: शुभाँलोकानप्जुयात्पुरयकर्मणाम्‌ 
हिं० पद्म ३६ 

यह धर्म का संवाद जो कोई पढ़ेगा ध्यान से । 

समझो किया पूजन मेरा अति यज्ञ रूपी ज्ञानसे |७०॥ 


अध्याय १८ श्ऊ 


तज्ञ दोप बुद्धि सम्रेम जो इसको सुनेगा युक्त हो 
शुभ लोक में पद पुण्य पावेगां परम वह झुक्त हो ॥७१॥ 


सूल्व 

कबिदेतन्छ तं पार्थ लगेकाग्रेण चेतसा । 

कब्निदज्ञानसंमो हः प्रनष्टस्ते धनं॑जय ॥७श॥। 
अजुनोवाच 

नशे मोह: स्वृतिलेब्धा लत्मसादान्मयाच्युत। 

स्थितो5स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन॑ तव ॥ 
दिं० पत्य ७५० 

तुमने सुना यह ध्यान से या चित्त था भ्रमता कहीं। 

तम मोह नष्ट हुआ तुम्हारा पार्थ या अब भी नहीं ॥७२॥ 

* अजुन बोला 


अच्युत ! स्मृति हो दृढ़ हुआ सब मोह मेरा मिट्गया। 
जो कुछ कृपा करके कहा है वह करूंगा श्रम मिटगया ॥७३॥ 
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संज्यजवाच मूल 
इत्यहं वासुदेवम्य पा्थस्थ च महात्मनः । 
संबादमिममश्रोषम्भुतं रोमहर्षणस ॥७७॥ 
व्यासप्रसादाच्छ_तवानेत्हू मई परम्‌ । 
योग योगेबराक्ृष्णात्साज्षाक्रथयतः सयम्‌ ॥ 
संजय बोला--हिं० पद्म ४१ 
श्री क्रृष्ण अजुन का सुना संवाद मेने यह यथा । 
अद्भूत तथा रोमांचकारों है सुखद जो सर्वथा ॥७४॥ 
मैंने सुना यह व्याप्त का छुकपर अनुग्रह है महा । 
यह योग योगेश्वर स्वयं श्री कृष्ण श्री मुख से कहा ॥७५॥ 
हि 
राजस्संस्मृत्य संस्छृत्य संवादमिममज् तम्‌ । 
केशवाजु नयोः पुण्य हृष्यामि च मुहुमु हु; ॥ 
तंत्र संस्तृत्य संस्यृत्य रुपमत्यद्ध त॑ हरे; । 
विस्पयो में महान्‌ राजन्ष्यामि च पुनः पुनः 


